२४ तन्त्वाथेसूत्र 


दशम ध्याय 

केवर ज्ञानकी रत्पत्तिके कारण ~ 
मोक्षका रक्षण श्रर उसके कारण 

कमक श्रमावका क्रम 
कुलं भावके अभाककां कथन 
मुक्तावस्थामें शेष रहनेवाठे क्षायिक भान 

मुक्तावस्थाक्री कुं बाताका केकर शङ्का-समाधान 
मुक्त द्योते दी ऊध्वेगमन 
उध्वंगमनमे देतु श्रोर दान्त 
लोकके अन्त तक ही जानेका कार्ण 
मुक्त जीवम भेद्‌ व्यवदारका विचार 

तेच 

॥ २1२1 

गति 

लिय 

तीथ 

चारित्र 

प्रच्येक बुद्ध 

चोधित 

जान 

व््रत्रमह्ना 

न्तर 

संख्या 

प्रम चहुख । 
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अव ग्रन्थकार सोक्षका उपाय वतलति दै- | 
¢ {~ {~ ¢ 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारि्राणि मोकमामः ॥ १॥ 
अर्थ-म्यग्ददोन, सम्यग्ञान ओर सम्यक्नासित्र ये तीनों 


मिले हए मोक्षकः! मागं दे । 

विशेपार्थ-इस सूत्रका पला शब्द "सम्य क्‌ का अधं 
है-प्रशंसा । यद शब्द प्रयेकके साथ छगाना चाद्ये । यानी 
सम्यग्दर्शन, सम्यश््ञान ओर सम्यकूचारि । किन्तु ये तीरा 
अलग अख्ग मोक्तके मागं नदीं है, विकि ती्नोका मेल दही 

श 1 ह 
मोध्चका मां है । इसी से सूत्रमे एकवाची “मामः शब्द्‌ रखा दै ! 
पदार्थोकि स्वे स्वरूपके श्रद्धानको सम्यग्दर्छन कहते दै; 

पदार्थोके सच्चे स्वरूपके जातनेको सम्यग्ञान्‌ कहते दै ओर जिन 
कासोके करनेसे क्मबन्ध होता है उन कामोके न करनेको सम्यम्‌- 
न्चास्त्रि कहते है । 

शङ्क(-सूतमे ज्ञानको पह रखना चाहिए; क्योकि ज्ञान- 
पू्वेक हयी पदार्थो श्रद्धान होता ह। तथा दशने ज्ञानम थोडे 
त्तर है । इस लए मी अल्प अक्षरवाले ज्ञानको द्रानसे पहले 
कहना चाहिये । 

समाधान-नैसे मेव-पटरके दते दी सूयंका प्रताप ओर 
प्रकारा दोनों एकं साथ प्रकट हेते दे वेते दी ददानमोहनीय 
कर्मके उपम, क्षयोपशम अथवा च्तयसे जिस समय प्रात्मामें 
सम्यग्दर्खन प्रकट दता है उसी समय अति पाके कु ृति ओर 
दुशरत ज्ञान मिटकर मतिज्ञान द्मौर श्रत्ञान रूप होते 2 । अतः 
सन्यग्द्यीन अर सम्यग्ज्ञाने काल भेद नर्दी है, दोनों एक साथ 
होते है । तथा यद्यपि क्न अल्प स्रन्तरवाल्ा ह॑ किन्तु भल्प 


प्रकाशक 
मग्नो, साहिलदयिभाग 
, भा {० यीनरसम 
पयौरागी, गघ्रुय 


प्रणम नार्‌ 
पाट्गुन, २५७० 

मूल्य दो दपया गाट प्राचा 

( स्वाधिकार सुरित ) 


मुद्रक-- 

जयनाथ शर्मा, व्यवस्थापक, 
काशी विद्यापीठ सुद्रणलय, 
यनारस छावनी ` 
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द्रव्य आर भावके द्वारा निक्ेप होता हे। जिस पदाथंमेजो गुण 
नदीं दे, खोक व्यवहार चशामेके लिए अपनी इच्छसे उसको उस 
नामसे कहना नाम निक्तेप है । जैसे माता पिताने अपे पुत्रका नाम 
इन्द्र रख दिया किन्तु उसमें इन्द्रका कोड गुण नहीं पाया जाता | 
प्तः ह्‌ पुत्र नाम माच्रसे इन्द्रं है, वास्तवे इन्द्र नदीं दै । लकड़ी, 

थर, मिटरीके चिघरोमे तथा उतर॑जके मोहम हाथी घोडे वगै- 
रहकी स्थापना करना स्थापना निक्षेप हे । स्थापना दो प्रकारक होती 
 है-तदाकार ओर अतदाक्रार। पापाण या धातुकी बनी हृ 
तदाक) प्रतिविम्बमें जिचेन्द्र भगवानकी या इन्द्रकी स्थापना करना 
तदाकारस्थापना है । ओौर शतरंजके मोहरे जो किं हाथीया 
` धोडफे आकारके नहीं है. हाथी घोडेको स्थापना करना अर्थात्‌ 
- उनको हाथी घोड़ा मानना मतदाकार स्थापना हे । 


शका-नाम ओर स्थापनां क्या मेद है ! 


समाधान-नाम अर स्थापनामें वहत मेद॒ दहै। नाम तो 


- केव खोक व्यवहार चलानेके र्षि दी रखा जतादहै। जैसे 
-किदीषा चाम इन्द्र या जिनेन्द्ररख देनेसे इन्द्र या जिनेन्द्रकी 
- तरह उसका आदर सन्मान नर्हीं किया जात।। किन्तु धातु 
' पाषाणे प्रतिविम्वसें स्थापित जिनेन्द्रको अथवा इन्द्रकी पूजा 
सान्तात्‌ जिनेन्द्र या इन्द्रकी तरह दी की जाती हं । 

जो पदार्थं आगामी परिणामकी योग्यता रखता हो उसे 
द्रव्य नित्तेप कहते है । जैसे इन्द्रकी प्रतिमा वनानेके ट्ण नो 
काष्ठं खया गया हयो उसमें इन्द्रकौ प्रतिमारूप परिणत दोनेकौ 
` योग्यता है यतः उसे इन्द्र कहना द्रव्य निक्षेप है । अर वत्तमान 
पयायसे युक्त वस्तुको भाव निक्षेप कहते दै । जंसे, स्वगके स्वामी 
सान्तात्‌ इन्द्रको इन्द्राकहना माव निक्षेप है । से ये चार निकतेप द । 


प्रकाशकीय ` 


भारतवर्पीय दिगम्बर जेन संघ त्रपते जन्म कालसे दी एक कायंशील 
संस्था है । प्रारम्भमे इसका कायं जेनधमपर्‌ किये जाने वाले श्रात्तेपोका 
निराकरण करके जनतां पले दए ग्रज्ञानको दूर करना माच था, इसके 
चाद इसी उदेश्यको लद्दयमें रखकर एक प्रचार विभागको स्थापना की 
गयी । श्राज इंसके प्रचास्क भारतवप्रकरे विभिन्न प्रदेशोपें पहुंच कर जनतामें 
फैले ए श्रज्ञानको द्र करनेमे यथाशक्ते प्रयक्तशील हे । तथा संघका 
मुख पत्र “जेन सन्देशः प्रति सपाहं सवत्र पर्हुच कर इस कतव्य्मं योग 
दान देता है) सथुराके ब्राहर चीरासी नामक तीथक्तेच्रपर्‌ संघ भवने 
संघका प्रधान कायालय तथा एक विशाल पुस्तकालय दै, जिसमे प्रका- 
शित पुस्तकों ग्रोर भरन्थोकरा श्रच्छा संग्रह दै । 
यतः इस संस्थाका प्रधान लद जेनधमक्रा प्रचार करना रै शतः 
इसवेः अरन्तगत एक द्श्ट विभाग प्रारम्भसेद्ी चालु दै, जिसमे समयो 
पयोगी श्रावश्यक टरक्ट प्रकाशित होते है) सन्‌ १६४१ मे प्रकाशन 
विभागक्रो बदनेका विचार हुग्रा ग्रीर्‌ (संघ प्रंथमालाः तथा (संघ पुस्तक 
मालाः के नामसे दो नवीन. मालाएं चादूकी गर्था। संप ग्रधमालाका 
प्रारम्भ सिद्धान्त ग्रन्थ श्री जय-घवलजीके प्रकाशनसे दग्रा । रस्फेदो 
खंड प्रकाशितो चुके! पुस्तक मालाम श्रव तक सात पुस्तक 
प्रकाशित द्रई है, इनमे (जेनधमः एेसी उल्क्ेखनीय पस्तक भी दै । एक 
वपमे ही इसके दो संस्करण प्रकाशित्त हो चुक्रेदे। 
दसी वपते कतुल्लक श्री निजानन्दजीके पूवंनाम स्वामी वर्मानन्दके; 
श्ाधार पर एक स्वामी मन्थसाला प्रारस्भकी गयी ह। इर अन्धमालामें 
स््रामीजीकी पुस्तके प्रकारित सोती स्देगी | इसको पथस वृदृप्पुस्तक 
श्वर रसांसा' प्रकाशित दो ययी ₹ै। 
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इस तरह छ सूत्रोके द्वारा गतिका कथन करके जन्मके भेद्‌ 
चतलाते दै - 
सस्मूढखन-गर्मोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 

य्र्थ-जन्म तोन प्रकारका है-सम्मूछेन-जन्म, गम-लन्म 
श्रौर उपपाद-जन्म । तीनों लोकोमे सव्र विना माता-पिताके 
सम्बन्धके सच श्ओरसे पुद्रखोको भ्रहण करके जो स्रीरकी र्चना 
हो जाती है उसे सम्मूछन जन्म कहते हं । ख्ीके उदरमे माता- 
पिताके रज-वीयके मिलनेषे जो शरीस्की रचना होती है उसे गमं 
जन्म कहते है । ओर ज्य जाते दी एक अन्तश पूणं शरीर 
वन जाता है रेसे देव रौर नारकियोके जन्मको उपपाद जन्म 
कहते दै । इस तरह संसारी जौ वोकि तीन प्रकारके जन्म हा 
करते ॥३१॥ , 

मागे योनिके सेद वतछति दै-- 

सचित्त-शीत-पंटृताः सेतरा मिश्राधेकशस्तयोनयः ॥ ३२॥ 

यर्थ-सचित्त, शी तःसंबरत, इनके उर्टे अचित्त, उष्ण, निदृतः 
ओर इन तीनोका मेख अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संतः 
विवृत, ये योनिके नौ भेद होते दै । जीवोके उपन्न होनेके स्थान 
विरोषको योनि कहते है । जो योनि चेतनासदित दो उसे सचित्त 
योनि कहते है, अचेतन हो तो अचित्त कहते दै, मौर दोनों रूप हो 
तो सचित्ताचित्त फते है । शीत स्परा रूप दो तो शीतयोनि कहते 
है, उष्ण स्पर्शं खूप हो सो उष्ण योनि कहते है, भीर दोनों रूपो तो 
शीतोष्ण योनि कहते दै । योनि स्थान ठका हरा दोः स्पष्ट दिखायी 
न देताहो तो उसे संटृत योनि कते हैँ । स्पष्ट दिखायी देता दो तो 
उसे चिचत योनि कहते दै श्रीर कुक ठका हुञा तथा कुद खुला 
हा हो तो उसे संडृत-विदृत कहते दै । योनि यर जन्मभे माधार 


[ 


म्मून पुर्‌ त तुकायिगुनतत धनः मयान सन्नग्यः दधे) प्रसर युन 
शः माणो [दाह तथा दता-गमानिानत प्रासा विषया गूलामा 
यवम म हीश्निगा सन्तिमूत मन्युस रुका सयिमिद्धिका भी 
रमि मार ख्या ममा ट वर्‌ तलागगातानदितेमो भी तुषु उतमागी 
(नाष मयतम दो गभी] मंद अनोन रीका द्म दमम लसिमरी 
गमौ दमि तरापमूचष ग गयगिनिद्धि षदटरने नाति दात्रौकै 
गाध षो गाय म्नाप्पायि प्रमी पाटक भी दमम लाभि उद्र स्म | एमा 
जो शदासमाधान तदयागमून पुने बाले श्यात्रीत लिप उपमोमौ नरप 
८ उन्द मदटपा दृदधिया गया) उमे तथा श्रनानदयनः निरेषाक) 
षड फर्‌ दष भाम तस्यायमुत पटने नि दुरति पदाना चाध्मि। 
ध्री ग्याभरिद्धि पटने नासि तथा स्वाध्याय प्रमी सर्नकितो श्रामो 
परन्ति पटुना चादि | तस्याथ मू्तया उग्रो ऊक सैन 
पारिभाषिक शन्कर परिभाषाए श्राय ह, श्मनाराद्‌ि क्रमते उन णनि 
पकः सनगः प्मन्त्मदुद्िमागगा ६1 उमम कटभी पाठक किसाभी 
शा्द्का प्रथ रद्रनियततसे सान सकता] एम तरद्‌ यष संरकरण्‌ (जन- 
तिदधान्त प्र्शिका फागी काम रूनैनालाद) श्राणा पारक शस 
रस्फरणागो मी यैमाष्टी पसन्द्‌ कररग जंखा उन्दनि सन धम" पुस्तकको 
पयन्द्‌ किया १। 

प्रस्तुत संलरण्णके मुद्र तथा कागज वभर व्यवस्थाके लिए 
पाशी वियापीट प्रेसके व्यवस्थापक श्री जयनाय शर्मा तथा उनके 
क्मचारियोका म श्राभासे द जिन सीदादसे दी प्रसते संस्करण इतना 
जर्न्धे श्रीर इस स्पमे प्रकारितद्ो खकार) 


दिगम्यर जैन संच्भवन मंत्री 
नवीरासी, मथुरा साटिप्य विभाग 
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प्रस्तावना 


प्रस्तुत सूत्रम्न्थ जेन साहित्यक्रा श्राय स्र ग्रम्थतोरै ही, संस्कत 
जैन सादित्यका भी यह आय ग्रन्थ है) उस समय तक्र जेन साहित्यं 
` प्राकृत माषा दी पाया जाता या ततथा उसीमें न्ये साहित्यका खजन 
होता था! इस अ्रन्थक्रे रचयिताने संस्तवे भपाये रचना करनेकां 
्ोकार्‌ किया श्रीर्‌ समस्त जेन सिद्धान्तको सूरिं निवद्ध करके गागर 
सागरको मरसतेकी कहावतको चरिताथ कर दिखाया । यह्‌ संकलन इतना 
सुखम्ब्रद् शरोर प्रासारिक सा्रित द्रा करि भगवान महावीरकी द्ाद२द्खं 
वाकी तरह ही यह्‌ जैन दशनका श्माधार स्तम्भ बरन गया। न्याय 
दरानमे न्याय सोक, वैरोषरिक दशनम वैशेषिक सू्धोको, मीमांसा 
दशनमे जैमिनि सू्ोको, वेदन्त दशनम वादरायण सो श्रौर योग 
द्शमनमे योग सू्ौकोजो स्थान आप्त हे, बही स्थान जंन दशनमे इख 
सूत्र ग्रन्थको प्राप्त ३ 

जैन धमे दोनो सम्प्रदायो इसकी एक सी मान्यता श्रौर ्रादर 
हे । दोनों सम््रदायेकि प्रमुख श्राचायोने इसपर महत््वपूखं टौका प्रन्थ 
रचे रै । इसके पप्रमाणनयेरयिगमःः सूचको श्रधार्‌ वनाकर श्रमेक 
दाशनिकोनि प्रमाण शासका विवेचन किया रै! दिगम्बर जनमे तो 
शसते पाठ माचरे एक उपवाक्षका फल रतलाया है । यथा- 

'द्शाध्य्राये परिच्छिन्ने तस््वाथं पठिते सत्ति) 
फलं स्यादुपवासस्य भापितं सुतिपुङ्कषैः 1 

श्रधत्‌-दस दमध्याय प्रमाख्‌ तस्वायका पाठ करमेपर उपवाशका 

फल रोदा देखा युनि स्छोने सटा द्‌) 


क तदाग 


१-ना्म्‌ 

दा परयता द्यं गुल सयदग्दरनमामि नाजामिं मदमा 
ट, (मिन द्वग द्रणो मदत मम सननाता मपा 2, महौ इमा 

¡ {वर्प} उमामहे मदद्धान्ति भी गदनद । तणा दर्ग 
गू रनर भदान मम्यम्दमनिप्‌ |" दमं तदागः श्रद्वा 
श पण्दफाम्‌ सननानिदु शाति सुम श्वम मानि तस्र वितनन 
वाद विषादे | सरसानद्रयम चार्‌ सयाद दीन तद्या) पानं 
प्रदाय शा त तरा, युद दर्‌ माये शाध्पाकप प्रासन चया, 
दारय दाम्पायत यन्य तद्यदा, नोनं द्वधया रनर श्रीर्‌ निया 
तस्यव तथा दन्न श्यप्यायय मातत सरप्का नमनदर। दुस्परम दम 
पन्या नाम्ननिक माम दवाय दे) मद दुगाका मृल माम षै; नोक 
एश प्न्य) मयर मदसश्षातीा कौन रद्र पदूल। टका सवाथ- 
धिदा तस्यागनृत्ति, दूरौ रीका तस्याथिनापिक श्यौर तीसखराक। 
तसायदमेकगादिकि नाम उनके स्नायताग्नौनि द्ीदिया दै । तथा तच्याय- 
नरोतनारधिकम स्नयिता प्राना विद्यानन्दुने तो शपनं श्राप्तपरीक्चाके 
रन्त तसाय शानः मामेष एस प्रन्थका उल्लेल किया र। 
सूक यद्‌ ग्रन्थसूत्र रूपम ४ सलिए (तायं सूरः नाममेद्‌। दरतकी 
ट्पाति ६ श्येताम्यर सम्ध्रदायमं भौ दसी नामसे इसकी ख्याति द) 
दस सभ्व्रदायमगं जौ सु्रषाट प्रचलित र उसपरप्कभाष्यमभीर जिसे 
स्योपञ क्या जाता ६ उस भाप्यके श्यारम्िक कोके तथा प्रशास्तिमे 
भी उसका नाम वतस्ा्थाधिगम दिया दश्रा.१। रससे इसे तस्वायांघिगम 
सूत्र भी कते 

२-दो तहरे सूत्रपाठ 

दूस सूत्र ग्रन्थकरे दो प्रकारके सूत्र पार उपलम्य है-एक सूत्रपाठ 
दिगम्धर मान्य दै श्रौर दूसरा सूत्र पाट श्वेताग्वर मान्य । प्रस्तुत संस्क- 
रणमेजो सूत्रपाठ दै षद दिगम्बर मान्यदे। इस सूत्रपाठ्के दसों 
प्रध्यायोमं सूत्र संख्या क्रमशः हस प्रफार ३-३२ + ५२ + ३६ +-४२ 


प्रस्तावनां ` 


"+ ४२ ~+ २५७ -- २६ ~+ २६ + ४७ ~+ ६ = ३५८७ कुल सख्या } स्वकां 
सूघ्रपार्के दसौ च्रध्या्योमें सूत्र संस्या क्रमशः इस प्रकार हैष: 
५२ + १८५२३ + ४४ २० +२३४ २६९८६ + ७ = ३४४.) 
परसयेक श्ध्यायक्रे बह्ुतसे सूर्रोमे जर्दोः श्रत्यधिक साम्यत्ा रै वहां 
कुदं गरन्तर भी दै । बद्‌ अन्तर करी तो शाब्दिक दे शओरौर कीं सेद्धा- ` 
न्तिक । किन्तु सैद्धान्तिक अन्तर कम है शरोर शाब्दिक अन्तर श्रधिक ` 
दे \, दोनों सूत्रपाठेमि पसे भी च्रनेकसूह जो एकम रै च्रौर दूसरे 
मे नहीं दै] इस दष्टिसे तीसरा श्मध्याय उल्लेखनीय है ] क्योकि दि” 
सूत्रपारमें इस श्रध्यायमे ३६ सूर हँ जव कि श्चे° सूत्रपाठे श्य दी 
सूत्रँ जो कि श्रपूएसे जान पडते हँ । किन्तु श्वे° सूद्रपारुपर जो एक 
भाष्य है जिते सूत्रकारका दी कहा जाता है उसके द्वारा सूरलोकी 
कमीकी पूर्वि टो जाती दे । 


३-दोनें सूत्र पाठेपर ङु उल्छेखनीय टीकाए 

दि० सूरपाठपर सचसे पदली टीका श्राचायं पू्यपादकी सर्वांयसिदधि 
दे । यद रीका सचसे प्राचीन दै । श्राचायं पूञ्यपादका समय {खाकी 
पांचवीं शती दै। इसके बादकी द्री उल्टेखनौय टीका श्रकलंक 
देवका तत्त्वाथवार्तिक है । इसके श्रवलोकनसे पता चलता द करि 
इस वातिक अन्थमे पूज्यपादन्तौ सवाथसिद्धिका श्रच्छू उपयो दद्या 
है । श्रकलंकदेवका समय जैने ० ६२० से ६८० तक निधारित किया 
था! किन्तु न्यायाचायं प० मदेन्द्रङकुमारजीने उसमे एक शताब्दी वदु 
कर ७२० से ७८० तक निधांरित किया । श्व न्यायाचायलीको सपनी 
मूल श्त दो गयीरैश्रौर श्माशादैवे भी उसी निणयपर पहने 
जिसपर भँ पटच चुका ह । तीसरी मदच्पूणं टीका विघ्यानन्द्‌ फा तत्त्वाय 
श्यक वार्तिक ६ । प. दरपारीलालनी कोडियाने श्नका सम्य ई° 
७७५ से ८४० तक निघासित किया ३ | 

स्वेताग्बर संद्पारठकी सवते प्रथम टखीको तो वष्टु भाप्यद्यहि चिकि 


,) 
‰ गाय 
| ॥ ४ ५५५५४ क धि के 
ददत क न्दा ताता २ द मदनानि नफ जी रोका 
ग्नोर्टमं कवल मूला मद्‌ ग्नी, अलदं मूववाट्‌ शै पाष्यद्ने 
धवः प्रयु मद दरम शन सादी स्यी ह [ तमे वभय सोषा 


® ध ५ # ८ ~+ भु ^ + % इ 
शमादय शिद्वनमममनुरः दै | पट यनन 7 2 । नति मनद करर 
270 ~ | 11 ५, कः = | ५ ८ ज इ न न | च 
पातात प्णना तती दै | वमो दन सामि गमिपरामै प्रहरनं (नन 


(1 (11 


४ 1 श थ| 1 [ । वि ^ ॐ. ध १ ( ; ्। 
दिदि विनिशप नामि पन्या कत्मद्षा र । नः छ निसः 


॥। 


1 ॐ. चि. 


पिः मिभ उमर नटवा वकित मानष यनी । 
2. एचो 
शोताम्यर मयय मान्य तखयामादिमम भाष्यत सवयं यूतकःरयुत 
पटा साताटै। उमर पन्तं सौ प्रशल्ति द उमम रनपिताका नाम 
उपायाति निता ४ | मथा 
दुनुमुच्य॑नागरवानफेन सस्ानुकम्पया रन्यम्‌ | 
तर7ाथाधगमद्यं सष्टतुभास्यान्तना ज्ञानम्‌ ॥ ५॥ 
श्रथत्‌-उवनागर्‌ शालाक उमस्विति नायम्ने लौर्नोपर दथ 
फर्फे तस्यायपिगम जामते शादमकौ स्ना । 
, , दिगभ्यर सम्वदुयप्र मूल तस्यायं सूरी प्रति ग्रन्ते जो दो 
तीन चक जोद्धद्धिये गेट उनतत पक इम प्रकार 
वतत्वाथसूत्नकत्तीरं गृद्पिच्छोपलक्तितम्‌ । 
दन्द गणान्द्रसंजातयुमास्वामीमुनौदवरम्‌ ॥ 
' 'श्रयत्‌-तसाय यूके कतां, द पिच्छ युक्त, गणीन््र संजात, 
उभास्वामी मुनीश्वर मं नमस्कार कर्ताहं | 


+ 


। ` नमर ताल्लुकरक एक दिगम्बर शिलाहेख नं ० ४६ म लिव ६- 


^तस्स्वायेसत्रक्तीरशुमास्वातिपुनीश्वरम्‌ । 


क + 1, [। 3) # प । । 
५६; धनमनेत्रनिरणीं 77 < उ 3 + 11 


ग्रस्तावना 


~ 


^ शैः 

समे तत्वाथं सूत्रके कत्तंका नाम उमाम्वाति बतलाया है^ 

उन्दं श्रुतकरेवलिदेशीय लिखा दै । सम्भवतः “गरोन्द्र संजातः का मतल 
भी श्रुतकरेवलीदेशीय. ही जान पड़ता दै) 


“ ` श्रमण्वेल गोलके सिला लेखोये यद श्लोक पाया जाता £ 


अभूदुमास्वातिमुनीरवरोऽपावाचायंश्ञठरोत्तरगृद्ध पिच्छः । 
तदन्वये तसदशोऽस्ति नान्यस्तातर्फालिकाशेषपदाथतवेद्‌। 1! 
| ` श्रथात्‌-करन्द कुन्दके षंशमे गृद्ध पिच्छाचाग्रं उमा स्वाति मुनीश्वः 
दुष्ट । उस समय समस्त पदार्थोक्रा ज्ञाता उनके समान दस्रा नदीं | 
शिला लेख नं० १०८ में लिखा है- 


्भूदुमास्वाति सुनिः पवित्रे वंदो तदीये सकलाथवेदरी । 
सूव्रीरृतं येन जिनपरणोतं शाखायंजातं सुनिपुंगवेन ॥ 


प्रथांत्‌-श्राचाय कुन्द कुन्दके पविच्र वशम सकला यके जानने वाले 
उमा स्वाति मुनि हुए  जिन्होने जिन प्रणीत द्यादशांग वाका सूतरोमें 
निबद्ध किया | 

हस तरह दिगम्बर परण्पराक्रे उक्त उल्ञेवोमे तव्वाथपूत्रके कर्ताक्र 
नाम उमास्वामी श्रथपा उपास्वाति बतलाया हे श्रौर उ पिच्डा- 


चाय-तथा भ्रुतकेवलीदेशीय लिखा दै। तथा कुन्दङ्कुन्दाचायके वंशे 
दरुश्रा क्हादहे। 


यहां यह स्ट कर देना उचित दोगा किं दिभम्वर परम्पराके उक्त 
उस्लेख प्रायः ११वी, शर्वीं शेतान्दीके वादे हं श्रतः यह जानना 
जरूरी हो साता है ‰ उससे पूवका भ कोई उल्लेख दे या नहीं! 

श्राचायं विरानन्दने तच्वाथसू्नपर तप्वाये रलोक्षवार्ति र रखते 
हुए श्रार्भमे एक वाक्य दिया दै--“एरतेन सदपिन्छाचायपयन्त 
मुनियुचरेस व्यभिचारिता निरस्ताः 1 यहां गद्पिच्डाचायसुनिदअते 
मतल त्वाययुनसे र । शतः श्राचायं वियानन्द रदपिष्डु(चायदो 


„७ न्च 


कि 
न्यायमूध 


( 


५ ५ ५५ ५ ५ 
स्न जोन नदन ह} लगा शा नापिं सोम मोम शकम भ) 
ी 


1, ) न ‡ ~ ^ र 12, (91 
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प द्मद विद्ान सममन सपरकक्तीनदे | शानां सीन स्वामी 


क गषव ५३६ ( मन्‌ < ३० फेम शनी तवनतन्दा रोका गमत 
म) टे शीर । यदी ममत (ियानिन्दका द शलः श्रदिनती 
शुतासमाकि( यद सन्नेष युन उनम पानानि | क्रा उन 
उट १ दरवा गुमः काद्य सदपिम्वगुनायं (निता ¢ 
युत दमत नाय उमा दयता उनाद्यामा सतवा ठै) सष 
षर शद शयन भम एम विपयमे टु भा नदा शिता) सदु चके द्म 
तनित दं दनं द्म प्रमाप ठ्न (ना प्न्य द प्रान दिर 
दत्य तस्वायगूपः करा विवय शमी तक मार्‌ दलनं नदो 
श्राया | शतुः दून श्राभारपर्‌ दम पतनाद्द्‌ सकते ह कि श्राटर्वीं 
मीन शतास्द द्विमम्यर्‌ सम्मत तदाथ सूतक श्यपिता सद्रप्रिच्छाचाय 
मानि सातय} उमाप्याति नाम्नः साथ या गृद्धावस्छानायं शम्द्क्ा 
उत्से शिलानां प्रादि णाया जता ई, चह याद्कार। 

एस प्रियपर्‌ श्रीर्‌ भी प्रकाश उाश्लनके लिप तसा्ध-वार्तिकके 
श्रन्तरमपर रि रला श्रानस्यक ६ । उसमे पहल यद्य हम दिगम्बर 
प्रीर श्वेताम्बर गाप्तपाठ्के यदु ग्ना मद्‌ दिला देना श्राव्य 
समभते ६, कयाकि प्रासकी ननांसे उनका सम्बन्ध १। 


द° सू 
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२ . २--3 जीवभव्याभव्यत्यानि च | 

३ २--२० स्पशंरसगन्धवराशन्दास्तद्पः। 

४  २--३३ जरायुजार्डजपोतानी गर्भः | 

५ ३--१ रलशकरा- “` सप्ताघोधः । 
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५--२ द्रव्याणि । 

५---२ जीवाश्च । 

५--२६ वेधेऽधिको पारस्िमिकौ। 

८--६ मतिश्रुतावषिमनःपययक्रेवलानाम्‌ | 
" ३इवे० सूत्र 

१--२२ भवप्रस्ययो नारकदेवानाम्‌ । 

२--७ जीवभव्याभव्यत्वादीनि च | 


२--२१ स्पशंरसगन्धवणशन्दास्तेपामर्थाः | 
१ € 
२---२४ जराय्यश्डपोतजानां गभः | 


३--९ रत्न शकरा." "सप्ताधाऽधः प्रथुतराः ] 
४--£ै शेषा स्पशंर्पशब्दमनःप्रवी चारादरयोद्रयोः। 
८ ५-२ द्रव्यासि जौाश्च | 


५ --३६ न्धे समायिकौ पारिणामिक । 
८--७ , मत्यादीनाम्‌ । 


तत्राथ वार्तिक (घ. ५५) मे यह शंका उटायी गयी है कि नारक 
शब्दका पूव निपात टना चाहिये । इससे-णेसा प्रतीत दोतता है किं 
यह शंका श्वे. सृच्रपारुके नारक देवानाम्‌? पदको लक्त्यमें रखकर 
उठायी गयी है) 


तत्त्वाय वार्तिक (पृ ७६ ) मे शंका उटायौ गयी दै कनि '्जीव 
भव्यामव्यत्वानिः सूत्रे मादि पद्‌ होना चादिये ! यदह शंका भौ. 
श्ये. सू्रपाठको लच्त्यमे रखकर उठायी गयी जान पद्ती है | 
तत्तयाथ वा० (प्र €र) मे शंका उटायी गयीदै कि प्तदर्थाः' दां 
समास नदी हो सकता । यह शका भरी 'तेपाम्थांःः शस श्वे. त 
पाठको लदयमे रखकर उखायी राय जान पडती ह) 


१ 


तराम 


६ दाच क शू श्लि गद दने ममी सदय भरम 
+ 11111111 1.411.101. 
| किन्नु सममे मीदम पनत वृदं वदि मद द्वन कि भका 

(= मातो समृतम स्यत हौ उदान गवौ क, वसाति वावि 
प्म पदु भाद तानो द दिम उस्ने मद किया द| 

मीय शा गोन पम परमाम [दि -आत # नेद सपय 
६ टे कि रये म्म्‌ पाटमगुका लद रप्स्ङी अ शाणं सनी 
६ 


त° मा० (ध> १०२, मूजदे३) मं लिला दै दतित्‌ पोना 
दति वदन्तिः । प्रणान्‌ कार्‌ लोग पौन णानर्मे सोनः पूते ६ | 
यद्‌ म्द हा लान मूवपदप्त श्रा युत £ कयापि उमम जरा 


` सनृष्एयतानि ग 41" यद प्रद ? | 


त० ना० (प्र 1१३ र्म तीये प्भ्यायके प्रथम सूत्रफे विषयं 
शंप फी गयी द- केचिदत्र परथुनग दति पठन्ति| श्यात्‌ कु साग 
एसा गर्ते नताननः क याद्‌ श्वृयुगयःः पुत्‌ ह| यद्र सष्रद 
श्रे बाद भ्रतानोनः प्रयुनराा पर्‌ द्मापतिकी गमी ६ 

त० या० (श्र० २४८२) वर पनये श्रध्यायके व्यन्धेऽधिो परिगामिको' 
सूत्रा व्यारपान कत्ते दृद श्रकलंक देवने लिता देधे समायिको 
पागम्रापिो एति श्रपरे सूत्रं षटन्ति' श्रथात्‌ दूसरे लाग दस सूत्रका इख 
भरकारस पदे ६। यद पाठ मेष्र प्क मलज्लिक गत भेदको लिये दए 


टै) वह मतभेद यदषटै फि दिगम्बर परग्रामं तो सजातीय परमाणु 


टो सा चिजतीय परमाणु, वन्धनेवराठे परमगुुश्रमिं द्‌ गुणका 
श्रन्तर एना जस्रो दे । द्र्थात्‌ एक परमाु दो गुणवालादो 
प्रर दुमा चार गुणव्राला हौ, तभी उन्म वन्ध हो कता 


~ ४ "= श्रेताम्बर परम्परामे यदि सनजाताय परमशुदों तव 


तो दो गुणं एौनापिक् दोना जसूय॑दटै। फिन्ु यदि पस्मणु 
,। ५ 


प्रस्तावना ` 


विजातीय हों तो समान गुण होने परद्ी उनमें वन्ध दो -जाता-.- 

दै । जेसे, यदि लिग्ध लिधा या रू रूक्तका बन्धं हा-तो.- 

एकमे दो गुण चरर दूसरेमे चार गुण होने चादिये। किन्तु लिग्ध 

रूक्का बन्धदोतो दोनों दोदोया चारभचचार गुण होना बाहिये 

तभी बन्ध होता है। इसी मत मेदके कारण जवं दिगम्बर -सू्र 

. पाठ ध्न्धेऽपिकौ पारिणामिकोः रै, तत्र श्वै° सूल पाठ "वन्धे समा- 

धिक परिणामिकोः 

श्रतः तत्वाथं वार्सिककेः उक्त उद्धरणोसे यद स्पष्ट दे कि श्रक्लंक 
देवकरे सामने एक सूत्र पाठश्नोरमी था। चरिन्त वह सुत्रं पाठ श्वेताम्बर 
सम्मत वदी सूत्र पाठ था जो वर्तमानम प्रचलितदैया उका कोई पूवज 
था १ यह प्रश्न विचारणीय है । 

तत्वाय वाकम प्रथम सूर सम्यग्दशंन ज्ञानचारित्राशि मोक्तमागेः? 
की कई उत्थानिकाएं दी हँ । उनमेसे सचते पथम उच्थानिका, जो सूघ्रसे 
परे दी गयी है वह तो सवांथसिद्धिको लच्यमे रखकर दी गयी दै। 
किन्तु सूतके बादमे भी उसका व्याख्यान करनेसे पटले उत्यानिका दी 
गयी है जो इस प्रकार है- । 

““द्रपरे श्रारातीयपुरपशक्त्यपेक्तत्वात्‌ सिद्धान्तप्रक्रियाऽऽवष्कर- 
रणाथं मो्कारणनि द शसम्बन्धेन शास्रानुपूर्वा रचयिदमन्विच्छनिदम- 
वोचद्‌दिति श्राचक्तते 12 

द्र्यात्‌-दूखगेका कटना है कि शास्र रचना श्रारातीय पुरुपोकी 
शक्ति) श्रपे्ता रखती रै । श्रतः सिद्धान्तकी प्रक्रियाक्रो प्रकर करनेके लि्‌ 
मोक्तके कारणोका निदश करते टुए शास्र श्रानुपूर्वौकिो रचनेशी इच्छा 
करने वाले सू्रकारने यह्‌ सूघ कटा | 

घ्राशाय यह रै कि श्यकलंक देव प्रथम दुचक्रा स्यास्पान करनेतै 
पटले यद पतलाना चारे कि गच्च क्यो क्या तत्वाथ्द्री 
प्राचीन रीका स्वाधसिषदधम तवो यद कटारे कि मरी परम्छिके 


१८ तरवाभगू् 


गो ष्ट ग्नम मत पगना > | शतः नीलाद मुक मां 
भनसाननः न्ः गु वकत्य (म मूका > | यद त नार न 
५7 कष्ट र | [न्न्‌ 41 41 ^ १ स-ग{{न ्ा ममा 
दिग) रे ! 

नना नव 14 "~ 9 दमे गततं ग्निनद् 
पषा साता) उमम पथ्य सतन पदन कुं कक्‌ द| ठन कार्‌ 
सश्र २३२ ता सद प्गूतयु वृष्य तृ ; गभदप्ाग पिध्प ४ } ६२ 
दरिया गिष्योत सिनकः विदा श्वदनमेकदशा लय तरयागामि- 
गमो गनती प्रतिमा षै) शानि कदु सारि सश्र | 7नतरचन 
गटोदभिकी मदना सननायी टै] २० नी काकि शयना उषदधेण कना 
ताद्यिषेमा कषा | प्रन्तित कवक दुन वकार £~ 

नत च मोद्तमार्गादू हितापदृदाऽग्नि जगति कदनऽभ्मिन्‌ । 
तर्मात्त्‌ परम्निदमयेति मोकसभागं परवक्ष्यामि 1 ३१॥ 

प्रगत समन्त जगन मोन्त भार्मक) दद कर श्न्य कोरु 
ितिपदेश नर्द द प्रतः उच्छः दियोतरेरासो मोन माग उमे 
दुता | 
` श्रवः तस्यां नार्मिककारने प्य्रपरेः कर्के जो उस्थानिका दीद 
न्ट सस्याय भाप्य्म भी नरह मिलती । उक्त उत्थानिन्केः चाद श्श्राच- 
सृतः से श्रमे श्रकल्लंकमेय लिखते ई-- 

नान्न दिप्याचावसम्बन्यो विवन्निनः | मिन्वु संस्तारसामरनिमग्नानेफ 
ग्रास॒गसान्युलदाषा प्रसायृण{ऽन्तरेण मोत्‌मामोपदेशं दितेषदेशो 
दुःप्राप इति निध्विव्य मद्लिगागव्याचिल्यासुस्दिमादह्‌ 

श्यात्‌ यद शिष्य शरोर श्ाचा्यका सम्बन्ध ब्रिवद्धित नदी है। 
शन्तु संसार सागरम निमग्न श्रनेक पाशिगभकरे उद्धारक लिए उशत 


ग्रत्तावना 


श्राचायने मोक मायके उपदेशक चिना हितोपदेश दुष्प्राप 
निश्चय करके यह सूत्र कहा है । 


यहां “ग्रन्तरेण मोक्॒ मागोपदेशं दितोपदेशो दुःप्रापः यद्यपि यह्‌ 
वाक्य भाष्य कारकाके 'नतें च मोक्षमागांद्‌ हितोपदेशोऽस्तिः इस अंशका 
स्मरण क्या देता है) किन्तु प्रथम तो भाष्यमे इसके पूवा भाग नही 
रै, दूसरे भाष्यकारने इस ग्रन्थको शिष्य हितकते लिए वनानेका निद्श 
किया दै । श्रतः यदि जरा देरके लिए यह मान भी लिया जाय करि 
उत्थानिकाके अन्तिम शब्द्‌ भाष्यकी श्रोर संकेत करते हैँ फिर भी यह 
जिज्ञासा तो वनी ही रहती हे करि उक्त “त्रपरेः इत्यादि उत्थानिकाका 
संकेत जिस त्रोर है १ क्या तन््वाथसूत्रकी कोई दूसरी इत्ति ग्रकलंकदेवके 
सामने थी 


` हमारी इस श्माशं का पुष्टि तच्तवाथं वार्तिककरे एक दुसरे स्थलसे 
भी होती दै । पांचवे द्यध्यायके चौथे सूतर्मा व्याख्यान करते दए ( षर 
१६७ ) श्रकलंक देव लिखते है-- ॥ 


"स्यान्मतं व्र्तावुक्तमवस्थितानि धर्मादीनि न दहि कदाचित्पंचत्वं 
व्यभिचरन्तीति ततः पड़ द्रव्या णीत्युपदेशस्य व्याघातः [> 


४१ 


ग्रथात्‌ छत्तिमे कदा है घम श्रादि द्व्य श्रवस्थित टै द्र्यात्‌ कमी भौ 
पांचपनेको नदीं छोड़ते है ।: कु विद्रानोका विचारकः यह दृत्ति 
तत्वाथं भाष्य दै; क्योकि उस्म इसी चत्रके व्याख्याने लिखा ईै- 
'द्मवस्थितानि च न कदानिलस्त्वं भूतःपत्यं च व्यभिचरन्ति किन्तु 
हमारा विचार दै कियद दृत्तित्छाय माप्यरेभिन्न कोर दृस्री दी होनी 

यदां तत्वापं आप्य द्वार उसकी सिदसेन गसिद्रतं टीकःके उम्दन्धरें 
मीथाडास्ा प्रका टालना द्रावस्यर्‌ ई1 


द्यच्‌ ५ न्क {ए ति <] त ~~ यमु ८ त क न्व सरद द {णः ह 
त्वाव मष्क सार्य. च स्वद्रन पक कारक्र {श्र ह 


[+ 1, 
१29, 


11111. 


(पहना मदानियनागं दुसमोपन्यमःच्ययारम्य ] 
1: शोः प्रपा [दनय नममद्ो नः कनुपु 11२६1) 


द (दमि दमम स्यौ मदद मदनप् वलति द्रण मे ्टुगमं 
ग्न्य मद्य दा सदा द | सतन ६ नदन मु 
प्रदाय [पिपा २ -पुपमो प्रन्यमोदपः पामि निद्रादयः] तवाननस्प पथु 
साय मात मो प्रन्णः | तन्म मदपय सः द 
स्येवायिवरष्ं भाय) गद्य सयददानुपमनाद्य्यतारः ।' 

पाशान्‌ उम (ममं सनयं न्यु मदासनितः एन्याश्र्‌ दन्‌ प्रन्पक 
थतो यतना ननि ता उमः मन्म, उम ददि पाना कटिनि द६। 
यष्ट तुत्साथ माद्यकाग्ने शमम परम्म माय नर्ते माप्य मौ 
स्मो निषादे | शलः यष गवदरर्‌ त्विः तत्वाय भाष्यत रनम माप्य 
यादन ह दुद्‌ | भायि रनम कालि विक्म्या जती णता द | श्रत; 
तताय भाध्य मारय एतीमः पनत सनन मं रौ मन्ता | 

तस्याथ भाष्यका श्राय रदा निद्मेन ममिक्रत दै । खिदसेन 
गमन श्रपनी टस रकारं निद्धि तिगिदयग मामक अन्यत्र सृष्ट 
परीका नामकः प्रकरस्पकीा दनक उत्लेख निम?) श्रक्लंक्र द्‌ नदत 
सिद्धि-पिनिर्चय ग्रन्थ उपलम्नदै) शतः यद्‌ निध्रितर्‌ गरि सिद्धसेन 
गमि श्रकलकके बादुरगे हुए ह| तथा उनकी री दुं स्यलकि 
देखनेस यह भी पता चलता प करि उन्दने श्रकलंकदेवका त्वाय 
वातिक दखा था | उदाद्रणुर लिपए- 


१. तला वार्विकको प्रारम्भ कस्ते दए शंकाकी गयी दै क्रि मोचतका 
उपदेश पटले क्यौ नर्द किया वद स्व पुख्पायोमे प्रधान ३१ इतका 
उत्तर ।दया गया फि मोक्तुम किखीको विवाद नरी है, विवाद कारणे 
६} श्र दतना वद्‌ कर पारलीपुत्र मागं उदादस्ण दिया ई । यथा- 
'मो्तृपदेशः पुस्पाथ प्रधानत्वात्‌" ` मोक्तगेव करमानाप्रास्तीत्‌ इति 
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चेन्न काय॑विरोषसम्प्रतिपत्तेः । कारणं तु प्रति विग्रतिपचिः पाटलीपुत्रमाग- 
वि प्रतिपत्तिवत्‌ |? 

गणिजीने मी प्रथम सूकरा व्याख्यान करते हुए यदी शंका उठाई दै ` 
ग्रोर उसका समाधान मी इन्दी शब्दोयं किया दै । यथा कस्मात्‌ देतव 
एव मोन्नस्य कथ्यन्ते न पुनः स एव प्रधानलादादो प्रद्य ते" ` `सत्यमसौ 
प्रधानः तथापि.ठ॒ तच प्रायो वादिनां नास्ति विप्रतिपतिः।' ˆ" " "तद्धेतुपु 
प्रायो विसंवादः | इतना ही न्दी, इसी सूत्रके व्यास्यानम्रे "पारटीपुच- 
गामि मागंवत्‌? इष्टान्तका भी प्रकारान्तरसे उपयोग किया दे । 

२₹ तच्वारथं वार्सिकरमे दो वार्तिक इस प्रकार है-“एपां पूर्वस्य लाभे 
भजनीयसुत्तरम्‌ । उत्तरलामे तु नियतः प्ूवलामः। ये ददी वाक्य 
तस्वाथं माप्यमे मी दहै) गशिजीने इनका जो व्याख्यान किया रै तथा 
श्रपरेः करके जिस व्याख्यान्तरका निदश किया रै उन्दं देखनेसे 
तच्याथं वातिकका स्मरण वरव्रस हौ श्रता दे। 

ग्रतः यदह निश्वित दै कि सिद्धसेन `गसि विक्रमकी श्राठवीं 
शताब्दीसे पदले नदीं दए । तथा दसवीं शताब्दीके विदधान शीलांक 
ग्रीर श्रभयदेवने उनकी तन्लार्थं टीकासे उद्धरण दिये । श्रतः वे 
वि० प्राटवीं ्रौर दसवीं शताव्दीके मध्यवतीं समयमे दए देँ । ग्रतः 
वि० सातवीं शतीके बादभें रचे दए भाष्यपर सिद्धसेनकी टीका रचे 
जानैमे कोद ्रन॒पपत्ति खद्धी नदी होती | 

सकफे विपरीत यदि भाष्यक्रो मूलकारकी रचना माना जाताटैतो 
दिगम्बर सम्मत सूत्रपाटपर सर्वाथंसिद्धि श्रौर तत्ार्थवार्विक चंखी 
महत्त्वपू टीकाश्ोविः रचे जानेपर भी माप्यपर एक भी तक्तालीन रीकाका 
न मिलना उसकी स्थितिमें सन्देद पदा करता है] 

कटा जा सकता टै कि तत््वाथं वार्तिके चन्तमे उक्तं चः करके जो 
कारिकाएं पायी जाती है वे तच्वाय भाप्यकी रै, तथा श्न्य मी 


द भ 
दुह्य एत 


= ५ १ श ५ (३ ५ (~ + 
वाक्य मिलते टै जो तत्वाय भाष्यदेः छेसकतेहै १ किन्तु टन सवद स्थिति 
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सन्देह जनक है; क्यो कि श्रकलंक देवके सामने जोक श्रन्थ चति 
टोनेका श्रामास मिलता ह सम्भव हये सवटस्सेल्लियागया हो| 

तच्वाथं वार्तिकका एक्‌ श्रौर भी उल्लेख ध्यान देने योग्यं है। 
, पांचवें श्ध्यायके द््व्याश्चया निर्‌) गुखाः सूत्रका व्याख्यान कसते 
दए श्रकलंक देवने लिखा ई-“उक्तं हि श्र्स्पवचने द्रव्याश्रया निगु 
गुणाः अथात्‌ श्रहसयवचनमें मी कदा दै~द्रम्याश्चया निगुण गुः। 
यह्‌ शहस््वचनः नामक भरंथकौनसारहै जी सूत्ररूप दह तथा जिसके 
सूत्र तचा्थसू्रके ही समान द १ यह एक विचारणीय प्रश्न है । 

कहा जा सकता हे कि सिद्धसेन गणीने अपनी टीककी पुषिकाश्रमिं 
तच्साथाधिगमको “्रहंत्पवचन संग्रहः लिखा दै, तथा माप्यकारने अपनी 
कारिकाश्नमे ण्यर्हद्चनैकदेशस्य संग्रहं" लिखा दे । श्रतः ध्य्रहसवचनसे 
्रकलंकने तत्वाथं भाष्यका ही उल्लेख किया है । किन्तु यह कथन मा ठीक 
नदीं है; क्यों करि ्रहसमवचनमें श्रौर ग्रहस्मवचन-संग्रह सें वदत 
न्तर दै ! प्रत्युत इन उल्लेखे मेरे मनमे एक सन्देह पैदा हुश्रा दं 
श्रौर वह यह है कि यह्‌ तत्वायं माप्य कहीं उस “प्रहस्रवचनन्से दी तो 
संकलित नदीं ३ जित्का उल्लेख श्रकलंक देवने भियादै१ क्यार 
भाप्यक्री प्रशस्तिमे माष्यकारने लिखा दै-- .. | 

“अदचनं सम्यक्‌ गुरक्रमेणागतं समवधायः 

श्रथांत्‌ गुर परम्परासे चले ग्राये द्ुए “जदत्‌वचनः को मले धकार 

्रवधारण करके यंहःग्रन्थ रचा | 
‹ तथा श्रारम्भमे इसे श्र्हत्‌यचनकरे एक देशका संग्रह बतलाया दै । ` 

ग्रौर ग्रहंदूवचन शरोर श्रहस्यरवचनः मे कोई श्रन्तर नदीं दै । इस परते 
द्मे श्रदस्धवचन संग्र कना मी उचित प्रतीत होता दै! 

ग्रकलंक देवके दवारा उल्लिखित श्रदसवचनः थवा श््रदय- 
' वचन दय? नामक ग्रन्थ दिगम्बर सम्मत ही जान पड़ता दै4 यह मी 
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संभव दहै कि वह उभय सम्प्रदायक्रो सम्मत हो ओर्‌ दिगस्वरर तथा 
श्वेताम्बर सूत्रपार्ठोका वही उद्गम स्थान दो} सम्भवतया इसीसे सूघक्रारको 
कोई दिगम्बर सिद्ध करता दै तो कोई श्वेताम्बर सिद्ध करतादै ओर 
कोई यापनीय सिद्ध करता है, जव कि उभय सम्प्रदाय सम्मत कुहल उच्ले- 
खनीय सूक स्थिति दिगम्बर परम्पराके च्रधिक श्ननुकूल हे । उदाहरणके 
लिये सोलह कारण भावना चीर २२ परीप्रहयकरो चतलाने वाले चत्र 
उपस्थित क्रिय जा सकते हैँ । ग्रस्त, इतना प्रा्ंगिक कथन करनेके 
चाद हम पुनः उसी च्चापर्‌ श्राते है। 


यह स्पष्ट है कि प्रारम्भते ही तस्यायं सूत्रका जितना समादर दि० सम्प्र 
दायमें रहा है उत्तना श्वेताम्बर सम्प्रदायमे नहीं रदा । श्वेताम्बर सम्भर 
दायमे तो वह पीद्धेसे प्रविष्ट हश्ा प्रतीत होता हं जिसका श्रेयं सम्भवत 
तत्त्वाय भाप्यके काको है | माप्यकरने अपनी प्रशस्तिमें श्रपना नाम 
उम्गस्वाति दिया है! श्वेताम्बर सम्प्रदायकी प्राचीन मानी जाने वाली 
कल्पसूत्र स्थविराबली शरोर नन्दिसन्न पद्ाबलीमे उमास्वातिका नाम 
तक नहीं हे । रेष जिन पटटरावलि्योमं यह नाम है ये सव प्रायः १३ ठी 
शतान्दीके वादकी दे 

दिगम्बर परण्परामे मौ उसास्वामी अथवा उसास्वातिका उल्लेख 
१ पौ, १२ वी शतान्दीके यादके दही सिलालेखमं सिलता द) 
इससे पटलेका कोई उल्लेख हमारे देखनेये नदीं श्राया | तत्वार्धचुत्ततेः 
त्राय टीकाकार पूज्यपाद दवनन्दिने, श्यौर द्यक्लक देवने उर्फ 
करत्ताक्ा उल्लेख नही किया । हां, वियानन्दने श्यपने तत्वाथं र्लोक 
वार्तिकमे चचां करते हुए तत्वा सरको ग्टपिच्डाचाय रुनिका 
वर्य यतलाया ₹, किन्तु उन्दने भौ अंयक्त द्मार्भमर यपा त 
भी उसके कत्तका उल्लेख नदीं सिया ई 1 

श्साफी ११दी सतव्दद दिद्रान प्रमा नद्राायने ख्यां 


[सट्पर त्वान्‌ प्च्दरर्‌ म्बत उ! टप््स्‌ सस्य ह <न गा सूत्रङ्र 
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का उल्लेख नीं है । १३बीं शताब्दीके श्री भास्कर नन्दिकी सुखबोध 
नामकी व्रत्तिमें मी सूत्रकारका उल्लेख नहीं है । हां, विक्रमक्री १३बीं 
शतके विद्वान बालचन्द्र "मुनिक्री बनायी दुई कनडी रीकामे उमास्वाति 
नामदियादैश्रौर साथ दी गदधपिच्छुचायं नाममी दिया है] इस 
टीक्रामं तस्वाथसू्कौ उत्पत्ति जितत प्रकारसे ब्रतलादई्‌ हं उसका सार 
१श्मनैकान्तः से दिया जाता ह- 

'सोराघ्र देशके मध्य उजयन्त गिरिक निकट गिरिनिगर नामके पचने 
आसन्न भव्य, स्वदहितार्थी; द्विज कुलोतन्न, श्वेताम्बर भक्त सिद्धय्य नामका 
एकर विद्धान श्वेतम्र शास्वोका जाननेवाला था । उसने (दशन ज्ञान 
चारिणि सोच्तमागःः यह्‌. सूत्र वमाक्रर एक पायियेपर ल्िख दिया । 
एक दिन चयाके लिए श्री गरद्धप्च्छ-चाय उमास्वाति मुनि वहां श्राये 
रौर उन्दने उस सूकरे पदले सम्यक्‌? पद्‌ जोड़ दिया | जव वह्‌ विदान्‌ 
वादरसे लो श्रीर्‌ उसने पाटियेपर (सम्यक्‌ शब्द लगा देखा तो वह 
ग्रपनी मातासे सुनियजके ्रानेका समाचार मालूम करके, खोजता दश्रा 
उनके पास पहुंचा शआ्रार पूछने लगा-“ग्रात्माका दित क्या हे ? इसके 
चाद्‌क्रा प्रश्नोत्तर प्रायः सव्रवहीदह जो सवांयसिद्धिके श्रारम्ममं श्राचायं 

पूज्यपादने दिया हे। 

प्रभाचन्धाचायंने श्रपने रिप्पर्मे प्रश्नकर्वा भमव्यका नामतो 
सम्भवतः “सिद्ध्यः दी दिया है | किन्तु यद कथा नदीं दी | ग्रतः नहीं 
कहा जा सकता कि यह कथा कदां तक ठीक दै श्रौर इसका श्रधार्‌ 
क्या दहै १किर भी हमारे जानतेमें तच्वार्थसूत्रका यदी एक एेखा रीका- 
कार है जिसने शद्ध पिच्छाचाय उमास्वातिको सूत्रका कर्तां बतल्मया है । 
शरमणवेलगोलाके जिन शिलालेखवोमे गरद्धपिच्छाचायं उमास्वातिका 
उल्ल ३ ग्रथवा उमास्यातिको तत्वा थसू्रका कतां वतलाया है वेभी 
लगभग इसी कालके हें | 





१ देखो, श्रनेकांत, वप २, प्र° २७० श्रादि । 
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लगभग इसी समयक्ते श्ास-पासकी रची दुई एक ॒तत्वार्थसू्की 
रीका श्रोर है जिका नास अहत्सूहचि१ है । उसमें च्राचायं कुन्दछ्ुन्द्‌ 
को तच्वाथसूत्रका कतां व्रतलाया है ! इतना दी नदी, त्वाथसूचकरे एक 
श्वेताम्बर रिप्यण्कारने भी रेसा उल्लेख किया है} उसने पनं 
रिप्पणौके श्रन्तमें तसा थसूघ्के वचिपयसे ्टुवादापहरः नायते कु पद्य 
देते हुए श्रपने सम्ब्रदायवालोको दये शिक्ताएं दी है-'एकःतो त्त्वाथसू्के 
विधाता वाचक उमात्वातिको कोद दिगम्बर अथवा निन्हव न कमै 
पाये एेखा यत्त करना चादिवे ! दृसरे, कन्दङ्न्द, इडाचायं ८ णेललाचायं ) 
पद्मनन्दि शौर उमास्वाति, ये एक ही व्यक्तिके नाम कलित करके 
जो लोग इस म्नन्थका श्राद्यकतां कन्दकरुन्दको बतलाते ह वह खीक 
नहीं हे । वह कुन्दकरुन्द इस तत््वाथदू्रके कतां प्रसिद्ध उमास्ात्तसे 
भिन्नदहीहें। 


इस तरह १२दी-र्४्वीं शती भी तत्वाथसू्रकरे कर्ताको लेकर 
सतमेदके उल्लेख मिलते है! किन्तु इस मतभेदका कारण श्य 
पिच्छाचायः नाम दी प्रतीत होता $ क्योकरि श्माचावं कुन्दकुन्दङी भी 
द्धपिच्छाचायं नामत्ते ख्याति थौ । इसकी चर्चा डा० एर एन उश- 
ष्येने प्रचचनस्ारकी प्रस्तावनामे की दै ! इसखोकी वजहतते श्ाचाय इन्द 
कन्दक भी तच्वाथचू्क्न रचयिता किन्दीनि मान लिया: प्रतीत होता हे ! 
रतः इसपरसे भी यदी निष्कप निकलता है छि दिगम्बर परम्धराके दूत्रपाटके 
रचयिता गृध पिच्ाचायं नामके कोर राच्यं ये) यही पादीम उल्लेख दै 
जिसकी चर्चाऊपरकी हे। षेताम्बर सूत्रपाठ सहित उमास्वातिके माप्यक्रा 
प्रचलन होनेपर कालान्तरमे गदः पिच्डचायं द्यौर्‌ उमास्वाति नामको 
अमवश मिला दियागया द्ये पद सम्भव हे जैसा ज्जि सिदान्तलाद्ी 
प८ पूलचन्दलीका भी मत्तहे। 
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१८ तत््वाथेसूत्र 


 मेतारः रादि संगल शटछोकका शरपनी टीकाके श्मारम्भमें व्याख्यान नही 


करिया । फिर भी वि्रानन्द उसे सू्रकारका ही मानते है जैसा कि ग्राप्त 
परीक्चाके ति तत्वाथशाच्रादो मुनीन्द्रस्तोत्रगोचराः इस उल्लेखसे 
स्पष्ट है! तथा तच्याथसूत्रके उत्तरकालीन रीकाकार भास्कसनन्दि 
श्रुतसागर श्रादिने उसे सूत्रकारद्कत मान कर उसका व्याख्यान मी क्रिया 
हे । इसीसे हमने भी सूत्रकार मानकर दी अन्थके श्रादिमें उपे स्थान 
दिया दै। 


प्रस्तुत टौकाके सम्बन्ध्े- 

तन्तवाथसू्र एक एेसा ग्रन्थ है जिसकी खीका लिखना टीकाकारके 
लिये एक मदत्‌ सोभाग्यकी वस्त॒ है । दसीसे जहां इसपर श्रनेक महन्स- 
पूणं शमर साधारण संस्कत टीकाएं स्वी गहं है, हिन्दी टीकर भी 
द्मनेक हैँ । फिर मी मेरा यद विचार ह्रुश्रा कि इस ग्रन्थपर हिन्दी एक 
एेसी रीका लि्री जानी चाहिये जिसमे सव संस्कृत रीकाश्रोकी ग्रावस्यक 
तथा उपयोगी वतिं श्रा जायें । किन्तु जव मैने लिखना प्रारम्भ क्रियातो 
मेरा विन्वार बदल गया श्रौर तच मैने यदे स्थिर करिया कि सूतके ग्रथको 
स्पष्ट करनेके लिए जो उपयोगी चाते हौं वदी दी जायें । तथा रीका 
इस टंगसे लिखी जाये क्रि बह तन्त्वाथसूत्र पदटुने वटे ग्रौर्‌ सर्वार्थं 
सिद्धि पद्नेवाले छा्ोकि खाय ही साथ स्वाव्याव प्रेमि्ोके भी कामश्रा 
सके । ग्रतः ने सूकरा रथ तो तत्वाथसूत्र पदमे बालोकी दष्टं रखकर 
लिखा है श्रौर विशेब्राथं तथा शङ्का समाधान प्रायः सवार्थसिद्धि पठने 
वालोकी दसि लिखे ह । इसीसे विशेपाथसे वाहर जो शङ्का-समाधान 
है उन्दें व्रेक्य्येदे दया दै। सर्वाथसिद्धिकी दार्शनिक च्चर्श्रिको 
ल्ोदकर उदकी प्रायः खमी चैद्धान्तिकि चर्चाएं विशेधायेयिं श्रा गर हे । 


५, 


दाशनिक चनचांओको मैने इसलिए द्ोड द्विया दहै किं प्रथम 


` तो उनका तच्वार्थसू्रके साथ पेखा सम्बन्ध नहीं है क्रि उनके चिना 


उखके मन्तव्यांको समभनेमे कटिनाई हदो । दूसरे, वे चर्चां स्वाध्याय 


म्रस्तावना ९९ 


प्ेमिर्योकी दष्टे उतनी उपयोगी नहीं है, जितनी गहन हे । कहीं कीं 
एक दो चात त्वाय राजवार्विक्से मीन्लेल्ली गयी दहै । इस तरह यद्‌ 
मेरी टीका श्रवतक की हिन्दी टीकाश्ोसे कुलं भिन्न ही प्रकारकी दै । मेने 
प्रत्येक श्रथ श्रौर विशेषाथको मपे तुले शब्दोमे लिखा है,स्यादा विस्तार 
नहीं किया है, फिर मी श्रपनी इष्टिसे इस टंगसे लिखा दै किं पटनेवाला | 
सरलतासे उसे सममः जये । वैसे.तो तत्तवायसूत्रका . समी. विष्‌ . गहन | 


= च आः 


हे श्रीर ब्रिना किसीके समम्हाये उसे समभ्ना किन 


-तत्ाथसूत्र जेन पारिभाषिक शब्दोका भण्डार है श्रतः उसकी टीकामें 
उन शब्दोकरी पस्मिप्राएं राना स्वाभाविक दै । जेन परिभापाश्रोते यन- 
जान व्यक्तिको कमी कमी जेन ग्रन्थ पदते हए ब्रद्धी कठिनादका सामना 
करना पड़ जावा दै | प्रतः मैने इस संस्करणके शन्तम तच्छा थसूत्रके 
परिभापिक्र शब्दोका एक कोश भी श्रकारादि क्रमसे दे दिया दै उससे 
पाठक प्रत्येक शन्द्रकी परिभाप्रा सरलतास्ते जान सके । 

यदि मेरे इस प्रयतसे छोच्ों शओरंर स्वाध्यायप्रेमियोको कृ भी 
लाम पटच सका तो मँ श्रपले प्रयल्को सफल सममू गा । 


जयधघवला कार्याल्लय । --कैखाराचन्द्र शाखी 


भदेनी, चनारस 


तखाथंसूतर 
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मगलाचरण - 
मोकमागस्य नेतारं मेत्तारं कमभूमृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतश्ानां चन्दे तद्गुणलब्धये ॥ 
य्र्थ-जो मोक्षमागेका प्रवत्तेकं है, कमेरूपी पवतोका येदन 


कंरनेत्रारा है श्रोर समस्त तन्वो जानता दै, उसे म उन गुणेको 
प्राप्तिके किए नमस्कार करता । 


पिरोपाथ- ययँ तीन विभ्रेपणोके साथ आप्तकी स्तुति की 
हे । प्रथम विशेपणसे श्राप्रको परम दहितोपदेश्ची चतला कर लगततके 
प्राणि्योके प्रति उनका परम उपकार दर्शाया ह । दूसरे पिभेपणएसे 
्राप्रको निर्देपि शरोर वीतराग वतलाया दै; क्योकि जगतके समस्त 
जीबोंको अपने स्वरूपसे भ्रष्ट करनेवाले सोहनीय कमं तथा 
ज्ञानावरण, दशनावरण शमर अन्तराय कमेका नाश करके ही 
आप्र होता दे । तीसरे विश्चेपणसे अपने गुण पर्याय सदित समस्त 
पदा्थकि एक साथ जोननेके कारण ्माप्रको सवत्त वतलाया हं । 
इस तरह परम दित्मेपदेशी, वोतराग ओर स्वती श्राप्रह्‌। 
उसीके उपदेशसे शाखी उत्पत्ति होती टै, उसा यथापः ज्ञान 
होता दे, तथा उसीके द्वारा सवेत्तता प्र चीतरगताक्धे प्राप्न टोती 
ह! अतः भ्रन्थके प्रारम्भमे एसे आप्रको नमस्कार करना उचित 
ही ६। 
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प्रथसं ध्याय २. 


अत्तरवाठेसे जो पूज्य होता है वही प्रधान होता है । दशन ओर 
ज्ञानम दशन दही पृञ्य है; क्योकि सस्यग्दशेनके हौनेपर ही 
मिथ्याज्ञान सस्यग्ज्ञान हो जाता है । अतः पूज्य होनेसे सम्यग्दशनको 
प्ले का है उसके वाद्‌ ज्ञानको रखा है! तथा सम्यग्ज्ञान- 
पूवक ही सम्यक्चाखि्र दोता है । इसीसे चारिघरको अन्तमं. 
रखा है ।। १॥ 
अव सम्यग्द्दानका लक्तण कते है- 
^\ ज 0 
तन्वाथश्रद्धान सम्यग्दश्नम्‌ । २॥ 


ममर्थ-जो पदाथं जिस स्वभाववाला है उसका उसी स्वभाव - 


रूपसे निश्चय होना तत्त्वाथं दै ओर तत्तवाथंका श्रद्धान करना, 
॥्‌ ह 
सम्यग्दशन दहे । 


विशेपाथ-तच््वः ओर “अथः इन दो शब्दके सेरुसे 
'तन्त्वाथेः शव्द वना हे । तत्तव शब्द भाव सासान्यका वाचक 
हे । अतः जो पदाथं जिस ख्पमे स्थिव दै उसका उसी रूपमे, 
होना (तत्त्व है । श्रौर जिसका निश्चय किया जाता दै उसे रथं 
कहते है । प्रतः तदव रूप अ्थेको तत्त्वाथं कहते है । श्राशय यह्‌ 
है कि तत्त्वका सतलव है साव, श्रौर अंका मतलव दहे भाव- 
वान । अतः न केवल भावका ओर न केवल भाववानका श्द्धान 
सम्यग्दशन है किन्तु भाव विदि भावचान्‌का श्रद्धान करनादही 
सम्यग्दशंन है । सम्यगदशनके दा सेद्‌ ह-सराग सस्यक्दश्यन आर 
वीतराग सस्यृद दान । प्रम, संवेग, श्मनुकम्पा ओर आस्त््य ये 
सराग सम्यग्दरानफं सूचक र । रागाद्क्का त्‌ व्रताकेन हनव्छ 
प्रशम रहते रै । संसार, शरीर ओर भोगोसे भयभीत हनिका 
म स्देग रै । सव प्राणि्याको जपना सित्र उस्ना उदटकूम्पा 
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दै । ्मागममें जीवादि पदार्थोका जैसा स्वरूप कदा है उसी 
रूप उन्हू मानना आस्तिक्य है। सराग सम्यग्टधिमे ये चारों 
वाते पायी जाती है । तथा आस्माकी विशद्धिका साम वीतराग 
सम्यग्द्शेन है ॥ २॥ 


ये बतलाते है करि सम्यग्दशेन कैसे उतपन्न होता दै-- ` 
तन्निसगांदधिगमाद्ा ॥ ३॥ 


मर्थ-वह सम्यग्दशंन दो प्रकारसे उत्पन्न होता है-स्वभावसे 


रौर परके उपदेशषे। जो सम्यग्दश्न परे उपदेशके विना 
` स्वभावसे ही उतपन्न होता है उसे निसगेज सम्यग्दश्ेन कहते है । 
ओर जो सम्यग्दरान परके उपदेरसे उत्पन्न दोता षे उसे अधि- 
गमज्ञ सम्यग्दशन कहते है । 

पिभोपार्थ-दोनों दी ' सम्यग्दशंनोकी उत्पत्तिका अन्तरंग 


कारण तोषएकदहौ है वह्‌ है दशेन मोहनीय कमका उपशम, ज्य 
्रथवा त्ञयोपङ्ञम । उसके होते हृए जो सम्यग्दशंन विना दूसरेके 
उपदेदाके स्वयं ही प्रकट हो जाता है उसे निसगंज कहते हे । 
ओर परोपदेशपूवेक जो होता दै उसे अधिगमज कते है । 
सारांश यह दै कि जैसे पुरानी किंवदन्तीके अनुसार ऊुरुकतेत्रमे 
धिना दी प्रयल्नके सोना पडा हुआ मिल जाताहैवेसे दी किसी 
दूसरे पुरुपके उपदेशके विना, स्वयं ही जीवादि तच्वोको जानकर 
जो श्रद्धान होता है बह निसगंज सस्यग्दशन है! भौर जैसे सोना 
निकानेकी विधिको जाननेवारे मनुष्यके प्रयत्रसे खानसे निकाला 
हुआ स्रखेपापाण सोना श्प होता है वेसे ही दूसरे पुरुपकरे उपदेशक 
सहायतासे जीवादि पदार्थेकरो जानकर जो श्रद्धान होता है वद्‌ 
अधिगम सम्यग्दशन दै ।॥ २॥ 


मरभम अत्याय ` - १ 


अव तत््वोको वतलाते टै-- 
* ~ 0 
जीवाजीवाखव-बन्ध-संवर-निजरा-मोक्तास्तचम्‌ ॥ ४ ॥ 

ञर्थ-जीव, अजीव, आखव, वन्ध, संवर, निजेरा, ओर 
सोत्त, ये सात तन्तव है । जिसका लक्तण चेतना है बह जीव रहै । 
जिनमें चेतना नदीं पायी जातौ रेसे पुद्र, धमं, अधमं, रकार ओर 
कार, ये पच अजीव दहै । बुरे कर्मोकि अनेके द्र(रको आखव 
कहते ह । आतमा रौर कमके प्रदेशोके परस्परमें मिरनेको बन्ध 
कहते दै । आखतरके रुकनेको संवर कहते द । क्मोकि एक देश 
ततय. दोनेको निजंरा कहते दै । ओर समस्त कर्मोका क्षय दोनेको 
मोत्त कहते हे । 

शङ्का-ततस्व सात दी क्यों दै ! 

समाधान-यह मोक्ष साख है इसका प्रधान विपय मोक्त 


हे अतः मोत्तको कहा । मोत्त जीवको होता है अतः जीवक्रा ग्रहण 
किया 1 तथा संसार पूवक ही मोक्त होता है ओर संसार अजीवके 
होते पर होता है; स्योकि जीव त्मौर अजोवङे आ्ापसमें वद्ध होनेका 
नाम दी संसार है। अतः श्नजीवका ग्रहण किया । संसारके प्रधान 
कारण रास्व मौर वंध है! प्रतः श्माखव ओौर वंधका यह 
फिया । तथा सोक्तके प्रधान कारण संवर ओर निजरा है इसटिए 
संवर श्रौर निजेराका म्रहण किया ॥ ४॥ 

अव सम्यग्दरान आदि श्मोर जीव श्चादिके व्यवहारमें श्माने- 
वात्ते व्यभिचारको दुर करनेके दिए सृच्रकार निक्ेपांङा कथन 
करते है-- 

साप-स्थपएना-व्प-सवतस्दन्त्वापस्रः । ४ 


। ऋ 
उव्‌ 
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प्रथम श्ध्याय ७ 


विशेषार्थ-इन निक्षिपोंका यह प्रयोजन दै कि लोकम 
प्रत्येक वस्तुक्रा चार रूपसे व्यव्हार दत्ता पाया जाता है। 
जञेसे इन्द्रका व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य ओौर भावके ख्पमें 
होता देखा जाता दै! इसी तरह सम्यग्दशंन आदि शरोर जोव 
दिका व्यवहार भी चार रूपसे हो सकता है । अतः कोड नामको 
ही भावन समके, या स्थापनाको दी भावेन समश्च वेठे 
इसङिए ठ्यभिचारको दूर कर्के यथाथ वस्तुको समश्चानेके लिए 
ही यह्‌ चित्तेपकी विधि वतलायी है । इनमेसे नाम, स्थापना आर 
द्रव्य, ये तीन निक्तेप तो द्रव्यार्थिंक नयकी अपेक्षासे है मोर चौथा 
भावनिक्षेप पयौयार्थिक नयकी पेक्षासे हे }} ५॥ 


परव तन््रको जाननेका उपाय वतरते ₹- 
प्रमाणनयेरधिगमः ॥ £ ॥ 
ग्रथ-प्रमाण श्नौर नयोके द्वारा जोवादिक षदार्थोक ज्ञान 


होता दै । सम्पूण वस्तुको जाननेवाज्ञे ज्ञानको प्रमाण कहते हे श्रोर 
वस्तुके एक देशको जाननेवाञ ज्ञानको नय कहते है । 


पिशेपाथ-प्रसाणके दो प्रकार है-स्वाथे श्रौर पराधं 1 


जिसके दारा ज्ञाता स्वयं ष्टी जाचता है उसे स्वाथ प्रमाण कहते 
है। एसीसे स्वाथे प्रमाण त्ञानरूपदहो दता रैः क्योकि स्ञानके 
दारा ज्ञाता स्वयं हौ जान सक्ता दहै दसरोको नहीं वत्तत्ला 
सक्ता । ओर जिष्के द्वारा दृसरोको ज्ञान कराया जाता रै 
उसे पराथ प्रमाण कहते है! इसीसे परां प्रमाण बयमनर्प 
एतां हे; क्योकि त्तानफे दाय स्ताता स्वयं लानफर चचनदे टरा 
दुसरको सान कराता हे। घ्मागे ज्ञान्फे पांच च_ सेद्‌ वतलाये 
ह--मति सान, भ्रतत्तान, प्रवि स्तान्‌, मनःपयय ज्ञान नौर 
फेबसल कषान । रनमेसे श्रतल्लानफे सिवा तेप यार न्तान्‌ त्ते 


प तत्त्वाथसूत्र 


स्वाथे प्रमादी क्योकि वे मातर ज्ञानरूप हो दै; परन्तु श्रतन्ञान 
ज्ञानरूप मी हे ओर वचनलू्प भो है अतः श्रतज्नान स्ाथंमी है 
ओर पराथभी है| ज्ञानरूप श्रतज्ञान स्वाथ प्रमाण है, ओर 
च चनरूप श्रतज्ञान पराथं प्रमाण है । जसे, च॑तथ सूत्रके ज्ञाताको 
तत्त्वां सूत्रमें वर्णित विषयोका जो ज्ञान है वह ज्ञानार्क श्रत 
होमेसे स्वाथे प्रमाण है | ओर जव वहज्ञाता अपने वचने द्रारा 
दूसयंको उन विषयोंका ज्ञान कंराता है वद वचनात्मक श्रत 
पराथ प्रमाण है । इस श्रतन्ञानके ही मेद नय है ६॥ 
अव प्रमाण ओर नयके द्वारा जाने गये जीव जादि तन््वोको 
जाननेका अन्य उपाय वतरते दहै-- 
निर्देश-सरामित्य-साधनाधिकरण-स्थिति-पिधानतः ॥ ७॥ 
्थं-निदैस, स्वामिस्व, सायनः; धिकरण, स्थिति श्मौर 
विधान--इन लै अनुयोगोके हारा मो सम्यग्दशंन आदि तथा 
जीव अदि पदार्थोका ज्ञान होता है। जिस बस्तुको हम जानना 
चाहते है उसका स्वरूप कहना निर्देश है । स्वाभिस्वसे मतट्व 
उस वस्तुक माललिकसे है । वस्तुक उत्पन्न होने कारणोको साधन 
कहते है । वस्तुके आधारको अधिकरण कहते है । कालकी 
मर्यादाका नाम स्थिति रै। विधानसे मतलव उसके भेदोसे है। 
इस तरह इन छ वातोके द्वारा उस वस्तुका ठीक ठीक ज्ञानदो 
जाता दै। 
विशेपार्थ-वस्तुको हम जानते तो प्रमाण श्रौर नयसे दी 
है, किन्तु उसके जानने उपर वतखयी गयी छे वाति उपयोगी 
होती ह, उनसे उस वस्तुक पूरी पूरी जानकारे हयनेम सहायता 
मिटती हे । जैसे, हम यदि सम्यण्दर्च॑नको जानना चाहते दं तो 
उसके विषयमे छ अनुयोग इस प्रकार घटाना चादिये--त्वार्थके 


प्रथस्‌ अध्याय ५ & 


श्रद्रानक्रो सम्यग्दशेन कडते है, यह निर्देश है। सम्यग्दरानका 
सवामी जीच होता है । सम्यरगदशेनके साधन दो है-अन्तरंग ओर 
वहिरंर । अन्तरग साधन चअथत्ाकारण तो दशन मोहनीय कमका 
उपदयम, स्य अथवा त्षयोपशम दहै ओर जिन धमका सुनना, जिन 
विम्बका दरंन, जातिस्मरण वगेरह वहिरंग साधन है । अधिकरण 
भी दो है-अन्तरग ओर वहिरंग । सम्यग्दशन का अन्तरंग अधि- 
करण याश्नाधारतो सादो दहै; क्योकि सम्यग्दरंन उसीको 
ह्येता ह । ओर बहिरंग श्नाधार चरसनाडो हैः; क्योकि सम्यश्षटि 
जीव वत्रसनाड़ीमें ही रहते दै, उससे बाहर नदीं रहते । 
सम्यग्दशोंनकी स्थित्ति कमसे कम एक अन्तमुहूतं मात्र है मोर 
मधिकसे अधिक सादि प्ननन्त है; क्योकि क्षायिक सम्यक्त्व एक 
वार्‌ प्राप्त दयेनेपर कमी नहीं टता, ओर युक्त दौ जानेपर भी 
वना रहता दै सम्यग्द्शनके दो सेदमी दै-निसगंज ओर 


सधिगमज । तथा तीन सेद भो है-ओपशमिक, क्षायोपशमिक 
आर क्षायिक । 


एसी तरह ज्ञान, चारित्र श्रौर जीव श्यादि पदा्थमिं निदेश 
शमादि लगा जेना चाहिये ॥ ७॥ 


दिव < + र. 
जीव [दिको जाननेका च्मौर भी उपाय चतरे ह- 
* रख त्‌ ¢ वि पच्‌ अ 
सरसस्पा-रत्र-स्परान-फलान्तर-भवाल्प्वहुत्वन्च {|| 
¢ ह्न [व १ 
्रथ-सत्‌ , संख्या, त्र, स्पश्ंन, काट, अन्तर, भाव ओर 
रल्पवहुल्व, इन आठ अनुयोगोके द्वारा भी जीव शादि पदाधकि 
तान ता दहे । सत्तका अथं सस्तित्यया माजदगीरे। सोरी 
गिनतोको सस्या फटते ट । वत्तमान निवासको तेव कहते ह| 
तीनों कालम वि चरनेके षेचस्े सपद्यत ख्दटते ट्‌ । काक्या मतल 
सभो जानत र्‌! 'वरहफालपे न्तर ष्ट्व । धात्‌ एद 
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दशासे दृसरी दशको प्राप्न करके फिर उसी पदी दशते चरा 
# ५४ ७ ह [क 
जानेपर दोनेके बौ चरमे जितना काल रहता है वह विरह काल 
कटखाता है ! इसीको अन्तर कहते है} ओौपशमिक आदिको भाव 
है = ५ = 
कहते ह । एक दूसरेकौ अपेता तुलना करके एकको कमत दूसरेको 
अधिक वतराना अल्पवहूुत है । इन टके द्वारा भी सम्यग्दशंन 
आदि तथा जीव आदिकः ज्ञानदाता ८] 
(~ > र पृयं य॒ (~. 
मति-भ्रुतावधि-मनःपयय-फेबल्लानि ज्ञानम्‌ ॥ & ॥ 
< © (~ {~ ४ ९९० 
रथे-सत्ति, श्रत, अवधि मनःपयय रौर केवट ये पाँच ज्ञान 


है । पोच इन्द्रियों ओर मनके द्वारा पदार्थोका जो ज्ञान होता है इसे 
मतिज्ञान कहते है । मतिज्ञानसे जाने हए पदाथसे सम्बन्ध रखने- 
चे किसी दूसरे पदा्थंके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैँ । जैसे, 
म तिक्ञानके द्वार घटकफो जान कर अपनी वुद्धिसे यह जानना 
किं यह्‌ घट पानी भरनेके कामकादहे, शरथवा उस एक घटके 
समान या अस्तमान जो अन्य बहुतसे घट है, उनको जान लेना 
्रतक्ञान दै। इस श्रुतज्ञानके दो भेद है-अनक्षरस्मक ओर 
अक्षरात्मक । कणं इन्दरियके सिवा वाकीकी चार इन्द्रियो द्रास 
होनेवाल्े मतिज्ञानके पश्चात्‌ जो विरोप ज्ञान होता दै वह अन- 
क्षरास्मक श्रतज्ञान है । जैसे, स्वयं घटको जानकर यह जानना 
कि यह घट अमुक अमुकं कामम च्रासतकरता है । ओर कण इन्द्रियके 
दवारा होनेवाल्े मतिज्ञानके परचात्‌ जो विकेप ज्ञान दोताहै 
वह॒ श्रक्षरास्मक श्रतज्ञान है । जैसे, टस शब्दको सुनकर 
कर्णं इन्दरियके द्वारा जो मतिज्ञान हृश्रा उसने केवल शव्द मात्रको 
ही त्रहण किय । उसके वाद उस 'घटः शब्दके वाच्य घडेको 
देखकर यह जानन! कि यह्‌ घट है शरीर यद्‌ पानी भरनेके 
कामका है, यद्‌ अक्तरात्मक श्रुतज्ञान है । रव्य, धत, काल 
ओर माव की मर्यादा छिए हए रूपी पदा्थंको प्रत्यक्ष जाननेवाले 


पथस अध्याय । ९१ 


ज्ञानको अवधिज्ञान कहते है । मनुष्य छोकमे वतमान जीवक 
मनसे स्थित जो रूपी पदार्थं ह, जिनका उन जीर्वोने सरल रूपसे 
या जटिल रूपसे विचार क्रिया, या विचार कर रहे दहै 
अथवा भविष्यसे विचार करगे, उनको खष्ट जाननेवरे ज्ञानको 
मनःपयय कहते र ओर सव द्र््योको सव प्यीयोको एक साथ 
स्पष्ट जाननेवाले ज्ञानको केवल ज्ञान कहते है ।॥ ९॥ 
ऊपर प्रमाण श्मरीर नयोके हारा वस्तुका ज्ञान दोना वतलाया 
है । किन्तु कोई-कोरईं मतावलम्बी इन्द्रिय ओर पदाथेका जो सन्नि- 
कपे-सम्बन्ध होता है उसीको प्रमाण मानते है, कोई उन्द्रियको दी 
प्रमाण मानते हे । रतः उपर कषे गये ज्ञानको दी प्रमाण वततलानेके 
तए श्राचाय सूत्र क्ते ह-- 
तसप्रमाणे | १० ॥ 
५ । ह 
ग्रधे-ञ्पर कष्टे मति जदि ज्ञान दी प्रमाण दहै, च्रन्य कोर 
प्रमाण नहीं हे । 
पिशेपाथ-सू्रकारका कहना दै कि ज्ञान दी प्रमाण है, 
सन्निकप श्रथवा इन्द्रिय प्रमाण नहीं है, क्योकि इन्द्रिय श्चौर 
पदाथका जो सम्बन्ध होता है उसे सनिक्प केत ह । किन्तु 
सक्ष पदाथं जैसे परमाणु, दृस्वर्ती पदाथं जैसे समेर ओर शन्त 
रित पदाथ जेसे राम रायण प्रादिके साथ इन्द्रियका सन्निक्प 
नहा एो सकता : स्योकि इन्द्रियका सम्बन्ध ता सासने वर्तमान 
स्थर स्थूल पदाथकेसाय दौ रहौ सकता ह । प्रतः सन्निकपको 
प्रमाण माननेसे इन पदार्थाक) कमी तान दही नहीं हे सफेगा। 
सके सिवा सभी इन्द्रियो पदाधको छ्कर तदी जानतो ह । समन 
प्मोर चज्तु जिसको जानते र्‌ उससे द्र रहकर दही उस जानते 
मरतः सनदे प्रसणर्‌, सल्द्प अयद इन्द्रिय प्रमःणन्हीदह्‌। 
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अगे श्रमाणके दो भद्‌ वतखये है-पसयक्त.ौर परोक्त । इन्हीं 
दूसर र द्वारा साने गये प्रमाणकरे सत सेदोका श्नन्तमाव हो जाता 
दे । दसीसे श्रमे" यद द्विवचनका प्रयोग सूत्रमे किया हे ॥ १०॥ 
अच प्रमाणक उन दो मेदोको बतल्ाकर सूत्रकार पूर्वोक्त पाँच 
ज्ञानोका उनमें अन्तभाव करते है- 
माये परोच्तम्‌ ॥ ११॥ 
अमथं-पाच ज्ञानोमेसे श्रादिके दो मतिज्ञान चनौर श्रुतक्ञान 
परोक्त प्रमाण हैँ । 
पिशेपाथ-यदयौँ “रायः शब्दका द्विव चनसें प्रयोग होनेसे 
मतिक्ञान शरोर श्रतज्ञानका प्रदण किया है । दोनों ज्ञान "पर, अर्थात्‌ 
इन्द्रिय, मन, उपदेश, धरकाश्च आादिकी सदायतासे होते हे इसकिणए 
ये परोक्त है ; 8 क्योकि जो ज्ञान परकी अपेक्षासे -ोता है उसे 
परोक्ष कहते है ॥ ११॥ 
अव मति ओर श्रुतके सिवा वाकीके तोन ज्ञानको प्रसयत्त. 
चतलाते है-- 


प्रत्यच्तमन्यत्‌ ।॥ १२॥ 
प्मर्भ-पति ओर `श्रुतके सिवा शेष-अवधि, मनःपयय र 
केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यत प्रमाण है] 
विरेषार्थ-अक्ष नाम आत्माका है । जो ज्ञान आस्मासे दी 
उत्पन्न होता है, इन्द्रिय, प्रकाश, उपदेश आदिकी सदायता नर्ही 
ठे, उसे प्रवयक्ष कहते हँ । प्रतयक्तके भी दो मेद द--विकर प्रतयक् 
. यानींए्क देश प्रत्यक्ष ओर सकल प्ररयच्त । वधि च्मौर सनःपयंय 
{विकल प्रव्य्त दै ओर केवलज्ञान सकल प्रदयत्त दै ।। १२॥ 


प्रथम अध्याय ९२ 


श्ये परोक्ष प्रमाणक सम्बन्धमे विरोष कथन करते है 
मतिः स्मरतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध 
इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्र्थ-मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध, ये मति- 
ज्ञालके दी नामान्तर है : क्थ कि यं पचो हो मति ज्ञानावरण क्के 
क्षमोपरशमसे उत्पन्न होते हे । 
विरेपाथं-इन्द्रिय ओर मनकी सदायतासे जो अवग्रह्‌ 
रादि रूपज्ञान होता है उसे मति कहते हे । न्याय साखपरे इस ज्ञानको 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का दहे; क्योकि लोक व्यवहारमें 
इन्द्रियसे दोनेवाखा ज्ञान प्रव्यक्त माना जाता है । परन्तु वास्तवमें 
तो पराधीन होने से यह ज्ञान परोक्ष ही दे। पहले लानी हुई 
वस्तुको कालान्तरमे स्मरण करना स्पृतिदै। जेसे, परे देखे 
हए देवदत्तका स्मरण करना 'वह्‌ देवदत्त" यह स्मरति हे! संज्ञका 
दूसरा नाम प्रत्यभिक्ञान है । वत्तमानपे किसौ वस्तुको 
देखकर पहङे देखी हई बस्तुका स्मरण द्योना ओर फिर पहले देखी 
हद वस्तुका ओर वत्तमान वस्तुका जोडरूप ज्ञान दोना प्रत्यभि- 
तान हे । न्यायशाखसे प्रव्यभिज्ञानके श्मनेक भेद यतलाये हे, 
जिनमे चार सुख्य है-एकस्व प्रवयभिक्ञान, साद्रश्य प्रव्यभित्तान, 
तद्धिखद्णए॒प्रवयभिक्ञान श्योर तसत्तियोगी प्रत्यभिक्ञान । किसी 
पुरूपफो देखकर "यह्‌ वहो पुरुप दै जिसे पठे देखा धाः एमा 
जोडरूप स्तान दोना एकत्व प्रत्यिद्नान दहै । वने सचय 
लामके पञ्चको देखकर एसा ज्ञान होना कि यह्‌ गवय सेये नौ 
फे समान र, सादर्य प्रत्यभित्तान दे! मेसखक्धा देखकर ध्य्‌ 
भस मेसो गोसे विखत्तण देः एेखा जोडरूप ततान होना तद्धिलक्तण 
प्रत्यभिक्तान द 1 निरूटफी चस्तुफो देखकर पटले देखी हर्‌ वस्ठङे 


१४ ` तत्त्वाथंसूत्र 


स्मरणपूवेक ठेसा जोड्रूप ज्ञान होना किं इससे व दर है, 
याञचीदहै,यानीची है, इत्यादि ज्ञानको तस्रतियोगी प्रत्यभि- 
ज्ञान कहते टै । चिन्ताका दसस नाम तकं है । जरं अञुक 
चिन्ह होता है वदं उस चिन्हवाछा मी होता है" ठेसे ज्ञानको 
चिन्ता या त्तकं कहते है । न्यायश्चा्में व्या्निके ज्ञानको तर्कं कहते 
टं ओर साध्यके अभावसें साधनके अभावको तथा साधनके 
सद्धाचसें साध्यके सद्धावको व्यापि कहते हैँ । जैसे, अमिके न होने 
पर धू नदी दता मौर धू्रौँके होनेपर अम्र अवद्य होती है" 
यह व्याधि है ओर इसका जाननेवारे ज्ञानको तक.प्रमाण कहते 
ह । जिसको सिद्ध कया जाता है उसे साध्य कहते हैँ भौर जिसके 
द्वारा सिद्ध किया जात्ता है उसे साधन कहते है । साधनसे साध्यके 
ज्ञानको अभिनिबोध कहते दै । इसका दूसरा नाम अनुमान 
हे । जैसे, कीं धुमा उठता देखकर यह्‌ जान ठेना कि वहो आग 
लगी है क्योकि धुर्न उठ रहा हे, यह्‌ अभिनिवोध है। ये सव 
ज्ञान परोन्ञ प्रमाण ॥ १३॥ 
अगे वतरते है कि मतिज्ञान किससे उत्पन्न दता दै- 
तदिन्दरियानिन्दरिय-निमित्तम्‌ | १५४। 

तर्थ-वह मतिन्ञान पच इन्दरर्यौकी ओर अनिन्द्रिय 
यानी मनकी सदह्‌ायतासे होता दै । 

विशेपाथं-इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा । चआलमाके चन्द विशेपको 
दन्य कते है । आश्य यह दै करि जाननेकी शक्ति तो 
त्मा स्वभावसे दी दहै, किन्तु ज्ञानावरण कमंका उदय रहते 
दए वह॒ चिना वाद्य सहायताके स्वयं नदीं जान सकता । अतः 
जिन श्रपने चिहूके द्वास वद्‌ पदार्थोकि जानता हे उन्दू इन्द्रिय 
कहते है । अथवा, चात्मत्तो सृक्ष्मा है, दिखायी नदीं देता । श्रतः 


प्रयस अध्याय ९५ 


जिन चिन्दोसे आस्पाक्रा अम्तिस्व जाना जात्ता दहे उन इन्द्रिय 
कहते है, क्योकि इन्द्रियोकी प्रवृत्तिसे दी आत्मके अस्ित्वका 
पतता लगता है । अथवा, इन्द्र यानी नामकम { उसके द्वारा जो 
रची जाय उसे इन्द्रिय कहते है । 

शंक्ा-जो इन्द्रिय नदीं उसे अनिन्द्रिय कते है । तत्र 
मलको अनिन्द्रिय क्यों कहा ? क्योकि वह्‌ भो तो इन्द्र अथात्‌ 
मत्माका चिन्ह दै, उसके दारा भी श्रात्मा जानत है ! 

समाधान-यद्य अनिन्द्रियका मतलब “इन्द्रिय नर्दीः एेसा 
मत॒ ठेना, किन्तु "कि्चित्‌ इन्द्रिय" ठखेना । अर्थात्‌; सन किचित्‌ 
इन्द्रिय दै, पूरी तरहसे इन्द्रिय न्दी दहै । स्योकि इन्न्र्योकातो 
स्थान मौ निश्चित हे ओर विपय भौ निश्चित दै । जैसे, च्ञ शरोरके 
अमुक भारमें ही पायी जाती दै तथा चह्‌ रूपको दा जानती 
दे 1 किन्तु मनकानतो कौ निश्चित स्थानदहीहै भरन कों 
निश्चित विपयदही दै; क्योकि जेन सिद्धान्तमे ठेसा वत्तद्ाया 
हे कि खरास्पाके जिस प्रदेशमे ज्ञान उत्पन्न होता दै उसी स्थानके 
्गुलके असंस्यातवे भाग आस्मप्रदेश उसी ससय सनरूप 
हा जाते है तथा मनका प्रवृत्ति मी सर्वत्र देखी जादी है इसलिए 
उसे अनिन्द्रिय का है । मको ्न्तःकरण भी कहते है; 
क्योकि एक तो वद्‌ श्रौख वचगेरहकी तरह्‌ चादहरमे दिखायी नही 
देता । दूसरे, सलको प्रधान कास गुखनदोपका विचार तथा स्मरेण 
आदिं ट । उससे दह्‌ इन्द्रियोकी सदायता नहीं ठेता ।! अतः उसे 
अन्तःकरण सी कहते ह ९४॥ 

प्य भतित्ताने भद्‌ कहते है- 


यग्रहहयवाय-घारसाः । ९५ ॥ 
सथ-गवधरह्‌, शटा, जदाच आर धारस्णा, ये व्यर्‌ रति- 
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ज्ञानके भेद ह । इन्द्रि ओर पेदार्थ॑का सम्चन्ध होते टीजो 
सामान्य ग्रहण होता है उसे वशेन वहते है । दर्शनके अनन्तर 
ही.जो पदाथका रहण होता है वह अवग्रह्‌ है । जैसे, चज्लसे 
सफेद रूपको जानना अवग्रह्‌ है । अवग्रहसे जाने हए पदाथ 
विषोप जाननेकी इच्छाका होना ईहा दै । जैसे, यह सफेद रूप 
वाल्ली चस्तु क्या है ? यह्‌ तो वगुलोंकी पंक्तिसी प्रतीत टोती ष 
यह्‌ ईहा है । विशेष चिन्दोके द्वार यथाथ वस्तुका निर्खय कर 
लेना अवायं है । जैसे, पंखोकि हिलनेसे तथा उपर नीचे होनेसे यद 
निणेय कर लेना कि यह्‌ वगुलोको पंक्ति दी है, यद अवाय है । 
प्रवायसे जानी हृद वस्तुको कालान्तरे मो नहीं भूलना धारणा 


दै! १५॥ | 
श्मागो इन श्रयग्रह आदि ज्ञानोके ओर भेद वतशखानेके लिए 


उनके विपय चतकते दै- 
वहु-बहुविध-चिप्रानिसृतादुक्त-ुबाणं सेतरणाम्‌ ।। १६ ॥ 
अ्थ-वहु, वहुविध; क्षिप्र, अनित, अनुक्त, ध्रुव ओर 
इनके प्रतिपक्षी श्रल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, निःखत, उक्त; अध्रुव, 
टन वारहोकि अवग्रह चादि ज्ञान होते दै] अध्रवा अवग्रह आदिसे 
इन वारहोका ज्ञान होता है] बहुत वस्तुओके ग्रहण कृरनेको 
वहुज्ञान कहते है । वहत तरहकी वस्तुक प्रहण करनेकी चहु- 
विधज्ञान कहते है । जैसे, सेना या वनको एक समूह्‌ रूपमे जानना 
वहृज्ञान है । ओर हाथी घोडे आदि या भाम, महुजा आदि मेदो 
को जानना वहूविध ज्ञान है । वस्ुके एक भागको देखकर पूरी 
वस्तुको जान लेना अनिःसखत ज्ञान दे । जसे, जलमें इवे हुए 
हाथीकी सू-डको देखकर हाथीको जान लेना । शीघ्रतासे जाती हू 
वस्तुको जाननाःक्षिप्र ज्ञान है । जसे, तेज चलती हुई रेलशाड़ीको 
या उसमे चैठकर वाहरकी वस्तु्रोको जानना । विना के 
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्रभिप्रायसे हौ जान लेना अनुक्त ज्ञान है । बहुत काठ तक जैसा- 
का तेसा निश्वज्ञ ज्ञान होना या पवेत वगैरह स्थिर पदा्थंको जानना 
धरु ज्ञान है । अल्पका अथवा एकक ज्ञान होना अल्प ज्ञान है । 
एक प्रकारक वस्तुश्रोका ज्ञान होना एकविध ज्ञान है! धौरे 
धरे चख्ते हए घोडे बरोरहछो जानना अक्षिप्र ज्ञान ड । सामने 
विद्यमान पूरौ वस्तुको जानना निस्त ज्ञान है! कटरेपर जानना 
उक्त ज्ञान हे. । चंचर विजी चगेरदशे जानना अध्रुव ज्ञान दै। 
इस तर्ह्‌ बारह प्रकारका अवग्रह्‌, वारह्‌ प्रकारकौ इदा, चारह 
प्रकारका वाय भर वारह प्रकारका धारणा ज्ञानं होता है) 
ये सव मिलकर ज्ञाने ४८ येद होते ह तथा इनमेसे प्रत्येके 
ज्ञान पायो इन्द्रिया ओर मनके दारा होता दै। अतः ४८ चो से 
गुणा कण्नेपर मतिक्ञानके रनर भेद होते है ।॥ १६॥ 

रागे वत्तरति है किये वहू वहुचिध आदि किसके विगोपण रै- 

अथंस्य ॥ १७॥। 


प्र्थ-ये वहु, वहुविध आदि पदाथेके विज्ञेपण हँ । छ्र्थात्‌ 
यहु यानी हुते पदाथ, वहुविध यानी चहुत तरदके पदाथ । इस 
तरह चारही सेद पदाथके विरोपण है| 


[शङ्ा-इसफे कहनेकी क्या ्रावस्यक्ता हे ¶ स्योकि ह 
वहुविध तो पदाथ हौ हो सफता रै, अन्य नदीं दो सकता, उसीके 
पमवग्रह, श्दा प्रादि सरानदोतेह्‌ ! 


समाधान-जाप की शष ठीक देः चिन्त अन्य मताव- 
लस्वियोफे सतया निराकरण करनेके लिए 'जधस्यः सूच कटना 
पट] है । बुः मत्‌ [चलस्यी पेता मारते ह पिः इन्द्ियोका सरस्न्य 
पदाथके साय नदीं रोता, विन्त पद्मे रद्लेबाल्ले रूप रख 
आदि गुणे खाप देता हं । छतः रन्द्रये रणको दी ए्रद्स 
ष 
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कपत द, पराथ नहो । किन्तु एसा मानना ठीक नही है; 
क्योकि बे लोग गुणोको अमूर्तिक मानते है चौर इन्दरियोके साथ 
समूर्तिककाः सन्निकष नदीं हो सकता | 
शङ्ा-तो फिर लोकें एेसा क्यो कहा जाता है-मैने रूष 
देखा, मेने गध संघो ए 
समाधात~इसका कारण यह्‌ है कि इन्दियोकरे साथ तो 
पदाथका हौ सम्बन्ध दोता है किन्तु चूँकि रूप आदि गुण 
पदाथ ही रहते है, भतः रेल कह दिया जाद है । वास्तवमे तो 
डन्द्ियों पदाथेको दी जानती है ]॥ १७ ॥ 
आगे बतलति दकि सभी पदा्थोकि शरवयरह आदि चासं 
ज्ञान होते हे या उस्तमे छ अन्तर है- 
ठयञ्चनस्यापग्रहः ॥ १८ ॥ 
अर्थ-व्यञ्जन चर्थात्त अस्पष्ट शाव्द वगैरहका केवल अवः 
ग्रह ही होता दैः ईहा यदि नदीं होते । | 
चिरोषार्थ-स्पष्ट पदा्थके अवग्रहको अ्थीवग्रह कहते हे 
ओर श्यस्पष्ट पदार्थे अवग्रहको व्यञ्जनावप्रह कहते टै । जेप, 
श्रोत्र इन्द्रियम एक हल्कीसी आवाज्का सामूखीसा मान होकर 
रह गया । उसके बाद फिर कुछ मो नही जन पडा कि क्याथा! 
खी अवस्थामे केव व्यज्ञनवप्रह दी होकर रद जाता है। 
किन्तु यदि धीरे धीरे वह्‌ श्यावाज स्पष्ट हो जत्ती है तो व्यञ्चना- 
वय्रहके वाद्‌ अर्थावप्रह ओर पतिर ईदा आदि ज्ञान भी दोतेहै। 
तः अस्पष्ट पदा्थंका केवह अवग्रह ज्ञान दही होता है ओर स्पष्ट 
पदा्थके चारो ज्ञान होते दै 1 १८ ॥ 
| आगे वत्तलाते है कि जैसे अर्थाबमरह; ईहा चभेरद ज्ञान समी 
इन्द्ियोसे होते हे वैसे व्यञ्जनावव्रह सभी इन्द्रियोसे नद्य होत- 
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न चत्तुरनिन्द्रियाभ्याप्‌ ।॥ १६ ॥ 


ग्रथं-चक्च श्रौर मनते व्यञ्जनावमप्रह नदीं द्योता; स्योकि 
च्व ओर मन पदार्थको दूस्से दी जानते है, उस्तसे भिडकर 
नर्द जानते । जेसे, चष ओंखमे लगे अंजनको नहीं देख सकती, 
किन्तु दंरवर्ती पदाथेक्तो देख सकती है । इसी तर्द मन सौ जिन 
पदार्थाका विचार करता है वे उससे दूर दी होते द&। इसीसे 
सिद्धान्तमे चक्षु ओर मसको अघ्राप्यकारी कहा दै । शेष चारो 
इन्द्रिय पने विषयको उससे सिङ्करर ही जानती है } श्यत 
व्यञ्जनावग्रह चार ही इन्द्ररयोसे होता है। इस तरह चहु आदि 
व।रह्‌ विपयोकी पेक्षा उयंजनावम्रहफे ४८ मेद होते है । तथा 
पहर गिनाये हुए रसत भेदोमें इन ४ सेदोको भिखा देनेसे मति- 
क्ञानके ३३६ भेद होते है ॥ १६॥ 


५: तरह मतिज्ञानका स्वरूप कदा । आगे श्रतक्ञानक्छा स्वस्प 
कहते है- 


* ~^ पूय < सुः भ 
श्रतं सतिप दयनेकृद्वादश मेदं ।॥ २० ॥ 


अथे-धुतस्तान सत््तान पू्कं हता दै । उसके दो सेद 
ह । उनमेसे एक भेदके भनेक भेद दै जौर दृ्ररे भेदके वार्‌ 


भेद ६। 


विरोपाथे-पदरे मतिज्ञान होता है) उस्तफे वाद्‌ भरतत्तान होता 
६ । बिना मतिज्ञान हुए श्रवक्तान नहो होता । यह्‌ वत्त दस्री ह 
कि भ्रततान दुनेके वाद पिर श्च॒तत्तान हो, किन्त पटला शतक्त] 
सत्तिपूचकष्य टता र! उस ध्र॒तत्ताम्के दो भेद र-ंय 
भोर सखंगप्रदिष्ट । जगपाप्के तो जनेडः येद ट र श्गरवग्ड 

भेद भ--जायार, सूप्ररुत, स्थान, समवाय, व्यास्यःप्रहपचि 
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ज्ञा धमे कथा, उपासकाध्ययन, चरन्तःकृदश, ्नुत्तरोपपादिकदश, 
प्ररनव्याकरण्‌, विपाक सूत्र, टृषटिवाद । भगवान तीथद्करमे केवल- 
ज्ञानके द्वारा सव पदार्थको जानकर दिन्यभ्वनिके हारा उपदेश 
दिया उनके साक्षात्‌ शिष्य गणधरने उस उपदेशको अपनी स्मरतिमें 
रख कर वारह्‌ अगमं संकलित कर दिया । यह रंग प्रविष्ट 
श्रतज्ञान कदा जाता है । किन्तु ये अंगग्रन्थ महान अर गम्भीर 
होते दै । त्तः आगचार्योनि अल्पदुद्धि शिष्योंपर दथा करके 
उनके धारपर जो प्रंथ रवे, वे अंगबाह्य कहलाते ह } ये सव 
अक्षरा क श्रतक्ञानके भेद दै! श्रतज्ञानमें उसीकी मुख्यता द।२०॥ 
परोच प्रमाणका कथनं समाप्र हज । अव प्रत्यक्ष प्रमाण॒का .. 
` वणंन करते हए सवसे प्रथम शरवधि ज्ञानका कथन करते 
है । अवधि ज्ञानके दो मेद्‌ है-मवप्रस्यय ओर क्योपशमनिमित्त । 
उनमेसे प्रथम सवप्रत्यय अवधि ज्ञानके स्वामी वतरते है- 


सवप्रत्ययोऽवधिर्दव-नारफाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
छथं~-मवप्रत्यय श्रवधिज्ञान देवं ओर नारकियोक 


होता हे । 
वि्नेपाथ-अवधि ज्ञान अवधि ज्ञानावरण चौर वीर्यान्तराय 
कर्स॑के क्चयोपशमसे दता दै । ओर क्षयोपदाम जतत, नियम 
वौरहफे आचरणे दो दै) किन्तु देवो भौर नारकिर्योे 
त्रत, नियम चभैरह्‌ नदीं होते । अतः उनम देव शरोर नारकीका 
अव पाना ही त्तयोपशशमके होनेभे कारण ह्येता हे) इसीसे 
उनसे होतेवाखा अवधिज्ञान मवप्रदयय-जिसके दोनेमे भव 
ही. कार्ण है, कदा-जाता है । श्र्थात्‌ जो देव ओर नारकियौमं 
जन्म लेता है उसके शचि ज्ञानावरण कमंका क्षयोपश्चम दोदी 
जाता है । अतः वौ ्षयोपरमके दोनेमे मव दी मुख्य कारण दै । 


# 
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इतना विशेष दै किं सम्यण्टष्टि्योके अचधि ज्ञान दोता दै श्रीर 
भिथ्यारष्टियोक कुवयि ज्ञान दोत्ता है 1 २१॥ 


आगे ्योपशमनिमित्तकं अवधिज्ञान किसके होता है, यह 
वतरते है-- 


सयोपशमनिमित्तः पट्विकल्पः शेपाणाम्‌ ॥ २२॥। 


्र्भ-हयोपशम निमित्त नामक अवधिज्ञान @ प्रकारका 
होता है आर बह मदष्य शोर तिय््चोके टोता है । 


पिशेपाथं-अवधि ज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम जिसमें 
निमित्त दै उसे क्षयोपशम निमित्त अवधिज्ञान कहते ई । यद्यपि सभी 
श्रवधिज्ञान क्षयोपशमके निमित्तसे होते है फर सी इस अवधि- 
ज्ञानका नाम च्षयोपश्चम निमित्त इसलिए रखा गया कि इसके दोनेमे 
क्षयोपरम ही प्रधान कारण है, भव नदीं । इसीसे इसे गुणप्रत्यय 
मी कहते ह । इसके छ मेद है--श्ननुगामी, अनन॒गामी, वधमान, 
दौ यमास, चध्थित, अनवस्थित । जो अचधिक्ञान प्रपते स्वमी 
जीवे साथ साथ जाता है उसे श्रनयामी खटते ह । इसके तीम 
भेद द्‌-ेत्राचुगामी, सचानुमामौी श्र उभयासुगामी । 
जीवके जिस धेत्रमे अवधिज्ञान प्रकट हुजा वद्‌ जोव यदि दुसरे 
शेत्रमे जाय तो उसके साथ जाय आर ददे नहो, उसे क्षेव्रालगामी , 
कहते ट । जो प्रवधिक्तान परल्योकमे मो पने स्वाम जीवन्ते 
साथ जाता £ दह्‌ भवातुगामी द । जो अवधि न्य त्रे भासाथ 
जात्ता र आर अन्य मवभेग्से साध जाता द वह्‌ ऽसयालनासते 
द । जो अवधित्तान अपने रदामी जलोदरे साध नहींाता ता चः 
जननुगण्सो द्‌ एस्केभोतीममेद्‌ टैजो पर्व्ितंन येनये 
उल्टे ए पिश्युद्ध परिणामी इद्धि 
हो जाता उसे वधमान कषते र्‌! सं 


९. 
सनस उ सद धद्धःस टदा 
ही च क, चे 
द्मा 
, 


४ 
स्न {र 
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२२ तत्त्याथेपूतर 


जो अवधिज्ञान घटता दी जाता है उसे दीयमाने कहते है । जो 
अयधिक्ञान जिस मर्यादाको लेकर उत्पन्न हा हौ उसी सर्यादामें 
रहे, न घटे श्रौर न वहे, उसे श्वस्थित कते ` है ओर जो घटे- 
वद उसे श्रनवस्थित्त कहते हे |! २२॥ 


श्रव मनःपयय ज्ञानका कथन करते है-- 
ऋ (> ‡ 
-विपलमती मनःपययः ।२३॥ 

सर्थ~मनःपयेय ज्ञानके दो मेद है-ऋजुमति श्मौर 
विपुखसत्ति । द्सरेके मनभें सरल ख्पमें स्थित रूपी पदार्थको 
जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे ऋ्जमसि मनःपयय कहते है 
द्मोर दसरेके मनमें सरख अथवा जटिछ रूपमे स्थित रूपी पदाथको 
जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, उसे विपुखमति मनःपयय कते है । 


पिधेपार्भू-देव, सनु्य, तियं, समीके सन्मे स्थित 
वि चारको मनःपयय ज्ञान जानता है, किन्तु बह विचारषूपी 
पदाथं श्रथवा संसारी जीवके विपयमें होना चाहिये । अमूर्विक 
द्ररयों छर समुक्तास्माओंके विपयमें जो चिन्तन किया गया होगा, 
उसे मनःपर्यय नहीं जान सकता तथा उन्दी जीवोके मनकी 
वात जान सकता है जो मुष्य टोककी सीमाके अन्दर ह| 
इतना विष है कफि मयुष्यलोक तो गोछाकार है किन्तु मनः- 
पयय ज्ञानका क्र गोलाकार म होकर पतालिस छख योजन 
लस्वा चौडा चौकोर दै! उसके दो भेदौमेसे ऋञुमति तो केवल 
उसी चस्तुको जान सकता है जिसके वारेमें खष्ट विचार किया 
गया दो श्थवा सन वचन ओर कायको चेष्टाके द्वारा जिसे स्पष्ट 
कर दिया गया दौ! किन्तु विपृखमति मनःपयय वचिन्तत, 
अचिन्तित श्रौर अरधं-चिन्तितको भी जान लेता दै ॥२२॥ 


प्रथम अध्याय २२ 


अरव मनःपयेयके दोनों भे्दोमिं विप्तेषता वतते दै-- 
विशुद्धयप्रतिपातास्यां तदिशेषः ॥ २४॥ 
ग्र्थ-ऋज्चमति ओर विपुलमतिमे विद्युद्धि श्रौर अप्रति- 
पातकी पेत्तासे विशेषता है। मनःपयय ज्ञानावरण कर्मके 
चयोपशमसे जो आत्मामं उञ्ञ्वलता होती दै वह्‌ विद्चुद्धि है 1 च्रौर 
संयम परिणामकी वृद्धि दोनेसे गिसयावटरका न होना श्यप्रतिपात 
है । ऋज्ञमतिसे विपुलमति अधिक विशुद्ध होता दै । तथा ऋजु 
मति होकर षट भौ जता है किन्तु विपुलसतिवाल्ेका चारित्र 


वधमान री होता हे, श्रतः वह केवलज्ञान उत्पन्न ने तक 
बरावर वना रहता दै ॥ २४ ॥ 


आगे अवधिज्ञान नौर मनःपयय ज्ञानम विरोपता वतटाते है- 
विशद्धि-रेत्र-स्यासि-विषयेस्योऽवधि-मनःपयययोः ॥२५।। 
्मथं-अवधिज्ञात श्मौर मनःपयय ज्ञाने विशुद्धि, धिच, 
स्वामी ओर विपयकी श्पेक्तासे अन्तर हे । 
विशोपाथ-इसका खुखसा इस प्रकार है-अवधिज्नान जिस 
रूपी द्रव्यको जानता है उसके प्नन्तवं साग सुक्ष्म रूपी 
द्रञ्यको मनःपयय त्ाच जनता द्े। रतः अवधि त्तानसे सनः 
पयय ल्लान चद्युद्ध है) श्रचाध ज्ञानरी उत्पत्तिक्ा सेत्र समस्त 
असनाड़ी है, विन्तु मनःपयय दह्धान मचुप्य लोकम ही उत्पन्न 
टोता रहै) वधि जानके विपयका क्षेत्र ससरत लोकः दै चिन्त 
ससःपयय सानफे विपयका कतरे पेताल्लिस लाख योना घन 
स्पष्ये है। एतते क्तत्रमे स्थित पते योग्य बिप्यकोद्यी ये 
सान जानते ह । तथा च्रवधिक्तान चारों गतयोदे सनौ पथ्ट- 
द्रय पयोप्तफ जीवर टता है किन्तु मनःपयय ज्तान क्म भूमिद 
रथेज सनुप्यर षी होता है उन्म मी संयम्योके टी होवा 


२ तत््वाथसूत्र 


दे । संयमिर्योमरे भी वधमान चारिबवाछोके ही होता दै, हीयमान 
चारित्रिवाटकि नही होता। वधमान चारित्रवालेोमें मी सात 
प्रकारकी ऋद्धियमिंसे एक दो ऋद्धिये धारो मुनियोे टी 
दोता दै । भौर ऋद्धिधास्मि भ क्रिसीके ही होता है, समीके 
नही होता । विपयकी अपेन्ता मेद्‌ आगे सूत्रकार स्वयं कहेंगे । 
इस तरह अवधि योर मनःपयय ज्ञानम विशुद्धि वगैरहकी अपेत्ता 
मेद जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 


अव क्रमानुसार तो केवलज्ञानका लक्तण कहना चाहिये, 
किन्तु केवटन्ञानका स्वरूप अगे दसवें अभ्यायें कगे । अतः 
ज्ञानोँक्ा शिषय वततलाते हए प्रथम मतिक्ञान ओर भ्रतज्ञानका 
विषय वतटते टै- 


मतिश्रतयोरनिवन्धो दरव्येव्वसवपर्यायेपु ॥२६॥ 


द्मथं-मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानके विषयका नियम द्रव्योकी 
ङ पयायो हे । अर्थात्‌ ये दानों ज्ञान द्रव्योकी ङु पयायोको 
जानते है, सव पर्यायोको सदी जानते । 

वि्ेषार्थ-दस सूत्रे विपय' शव नदी दै जतः "विशद 
त्र, आदि सूत्रसे विषयः शव्द ठे लेना चाहिये । तथ दर्ये 
शष्द्‌ वहूवचनका रूप दै इसलिए जीव, पृद्रल, धम, भधसः- 
माकाश, ओौर काल समी द्रव्योंका परह्‌ कना चारि । इन 
द्रव्योमेसे एक-एक द्रव्यको अनन्त पर्यायं होती है । उनमेंसे इदं 
पर्यारयोको दी मति श्रुत ज्ञान जानते द 1 

शङ्ा-धसः अधम आदि दरेन्य तो अमूत्कि ६ | वे मति- 
ज्ञानके विपय नदीं हो सक्ते । . अतः सव. द्रव्योको सतिक्नान 
ज्ञानता ह रेसा कहना ठक नदी दै ! 


्रयम च्घ्व्राय ५ 


समाधान-यद आपत्ति ठीक नहो है, क्योकि मनकी 
सहायतासे होनेवाला मति ज्ञान अमूतिंक द्रत्योमे भी प्रवृत्ति कर 
सकता दै, आर मनपचक अवम्रद्‌ प्रादि ज्ञान होनेषर पोषे श्रत- 
ज्ञान मो अपने योग्य पर्यीयोंको जान ञ्ेतादै। रतः कोड दोष 
नदीं है । २६॥ 


छव अचधिज्ञानका विपय वतलाते दै- 
रूपिष्वधेः || २७ ॥ 


्रथ-अवधिज्ञानके चिपयका नियम रूपी पदाथमिं है! 
यहाँ पूवं सूस असवपर्यायेपु" पद्‌ छे लेना चाहिये! तथा 
रूपीः शब्दसे पुद्रल द्रव्य लेना चादिये ; क्योंकि एक पुर द्रव्य 
दौ वास्तवे रूपी है । अतः श्रवधिज्ञान पुद्रल प्रव्यकी कुछ 
पयायोंको जानता है । इतना विरोपद्े कि पुद्रलल द्रव्यसे सम्बद्ध 
जीव द्रव्यकी सी कुछ पर्यायोंको जानता है; स्योकिं संसारी 
जीव कर्मासि वधा होनेसे मृतिकं जैसा दीदोरहादै। किन्तु 
मुक्त जीवको तथा श्रन्य अमूतिक् प्रर्व्योको अवधिज्ञान नर्य 
जानता । वह्‌ तो अपने योग्य सद्म अथवा स्पूल पुद्रल द्रज्यकौ 
त्रिक 'लवर्तौ क पयारयो दही जानता दहै ।॥ २७ ॥ 


प्रागे मनःपयय ज्ञानका चिपय वतखते है- 
टन्‌ त , पयं खस्य ४१8 । 
तदनन्तमभाय पनःपययस्य | २८२ ॥ 
्रथ-सर्वयधित्तान सिख रूपी द्रव्य लानता ह उसके 
पनन्तवं भागको मनःपयय सान जानता द्‌ । साद्य यह्‌ फ 
अवपित्तानसे सनःपयय साने अत्यन्त प्म द्रव्ये जाननी 
शक्ति रखता टे । 

शादु-खवाबधि सनक दिपय त परसय स्वायां 


१९ तत्त्वाथसूत् 


मौर उसके अनन्तवें मागक्ो मनःपयय जानता षै रेता कटा है ! 
सी परमाणुकरे अनन्त भाग कैते हो सक्ते है ! 

समाधान-ए्कं परमाशुमे सश, रूप, रस श्मौर गन्ध 
गुएक़े अनन्त भ्विमागी परिच्छेद ( शक्तिके श्ंश ) पाये जाते 
दे । शतः उनको अपेक्तासे परमाणुका मो अनन्तर्वां भाग होना 
संभव ह ॥ २८ ॥ 

श्मव केवल ज्ञानका विषय वत्ति हँ-- 
¢ भ 
सवद्रभ्यपयायेषु केवलस्य ।। २६ ॥ 


ग्मथं-केवलज्ञानफे विषयका नियम सव द्रव्योकी सव 
पर्यायोमे है । आद्य यद्‌ है कि एक-एक द्रव्यकी त्रिकालवर्ती 
छनन्तानन्त पर्यायं होती है । सो सव द्रव्योक्षो भौर सव द्रव्यौकी 
त्रिकाल्वर्ती अनन्तानन्त पययोंको एक साथ एक्‌ समयमे केवल- 
ज्ञान प्रव्यक्त जानता है ।॥ २९॥ 

इस प्रकार ज्ञानोका विषय कहा । भव यदह वताते ह करि 
एक अस्मास एक साथ कितने ज्ञान रह सकते दै- 
एकादीनि भाज्यानि य॒गपदेकस्मिन्नाचतुस्यंः ॥ ३० ॥ 

दम्थ-एक श्रात्माम एक साथ एकस ठेकर चार ज्ञान तक 
विभाग कर छेना चाहिये ! श्र्थात्‌ एक दहो तो केवल ज्ञान दीवा 
है, दो दांता मतिक्ञानश्रक्ञान होतेदै। तीन द्यं तौ मकि, श्रु 
रौर अवधिज्ञान होते दै या मति, श्रुत जौर मनःपयय ज्ञान दते 
है। चारहों ततो मततिः श्रत, अवधि भौर सनःपयंय ज्ञान होते है! 
इससे अधिक नही होते ; क्योकि केवल ज्ञान क्षायिक दै-समस्त 
ज्ञानावरण कर्म॑का चय दीनेसे दोता है । इसीसे वद श्रकेला 
होता है, उसके साथ अन्य क्तायोपरमिक ज्ञान नहं ररह 
सकते | ३० ॥ 


म्रधस चअष्वारच ५७ 


भागे वतलाते दै कि ्ादिके तीन ज्ञान मिथ्या भी होते है 
मति-श्रुतावधयो विपययश्च । ३१ ॥ 


¢ ^ ६ © ^~ हे 

अथं -विपयंयका अथं विपरीत यानी उल्टा होता है । 
यहो सम्यग्त्नानका अधिकार ह अतः विपयंयसे सम्यग््नानका 
उलटा मिथ्याज्ञान लेता चाहिये तथा शचः दाढ्द समुच्चय 
चाची है । अतः मति, श्रत मौर अवधि ज्ञान सच्चे भी होते दै 
मरोर मिथ्या भी होते है एेषा सूत्रका अथं जानना चाहिये । 

शङ्धा-ये तीनों ज्ञान मिथ्या क्यो होतेह ! 

समाधान-यं तीनों ज्ञान मिथ्याच्िके यी होते है । अतः 
सैसे ^~ 
जसे कट्वी तृम्बीमे रखा हा दृध कडवा हो जाता हे, वसे दी 


जिस श्रात्साके मिथ्यादशेनका उदय है उस आरमाके ज्ञान 
मिथ्या होते हे ।॥ ३१॥ 


इसपर शङ्ाकारका कना दै कि जेसे सस्वग्द्ट सतित्ञानफे 
दारा रूप रस वगेग्हको जानता हे पैसे दही मिथ्यादृष्टि इधमति 
ज्तालके द्वारा जानता ह । जैसे सस्यश्ि श्रतक्ञानके दात पदाथ 
का जानकर दूसरांको उपदेश देता, चल ही सिध्याद्रष्टि दुश्रत 
तानक द्वारा जानकर दृसगेंको उपदेश देता हे। तथा जेस सम्यम्टट 
परदधित्तानकफे दारा पदार्धाका निष्वयं कमता ह चेसे ही सिध्या- 
ट्ट फुःखचध (विमय सान ) फे दारा पदार्धाश निप्यय करता 
ए] रष तरद जद सिध्यारषटयैः स्प आदि दविपदां पह्ण 
फरनेमे कोर्‌ विपरीतता नदं देस्य जाती त्थ उस्ङ्सःलःये स्यों 
मिध्याकदाजातारे! 


रस ग्व क्न ^ -अकोण, = शमो = अनका + 9 
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सदरतोरविरापघच्च्ोपलव्धेरुन्यतचवद्‌ ।॥ ३२॥ 


५ तत्त्वाथेसूत्र 


अथे-सत्‌ अर्थात्‌. विद्यमान भौर असत्‌ अर्थात्‌ श्रवि- 
दयमान । अथवा सत्‌ यानो भच्छा ओर श्रत्‌ यानी वुरा। 
मिथ्यादृष्टि सत्‌ ओर असत्‌के भेदको नरह जानता श्रौर उन्मत्त 
पुरुषको तर्द श्रपनी रुचिके व्ुतार घसतुको हण करता 
दै । जैसे, मदिरा पीकर उन्मत्त हुमा मनुष्य कमी माताको पत्नी 
कहता हे ओर कमी पल्लीका माता कता दै । कभी-कभी पलीको 
पल्ली ओर माताको मात्ता भो कद्‌ वैठ्तादहै फिर भी चह ठीक 
समदय कर एेसा नहीं कहता 1 इसी तरह मिथ्याहष्टि मी घट पट 
आदि पदाथकरि घट पट चादि ही जानता है, किन्तु मिथ्यात्यका 
उद्य होनेसे यथाथ वस्तुस्वरूपका ज्ञान उपे नहीं है। इसीसे 
उसका ज्ञान मिथ्या माना जाता दै! ॥ ३२॥ 


इस तरह प्रमाणका कथन करके अव नयके मेद्‌ बतलते दै- 
नेगम-संग्रहव्यवदार-वंघत्-शब्द-समभिरूढेवंभूता 
नयाः ॥ ३३॥ 


(व्मथं-नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसू, शब्द, समभिरूद्‌ 
मोर एवभूत ये सात्त नय हें । 


विशेपार्थ-इन सात नर्योका स्वरूप इस रकार दै-एक 
द्रव्य श्रपनी भूत, भविष्यत्‌ रौर वतमान पययोसे जुदा नदीं है, 
वलिक त्रिकार्वतीं प्यार्योके समूहका नाम ही द्रेन्य है । अतः जो 
भूत भौर भविष्यत्‌ पर्यायो वतंमानका संकल्प करता है या 
व्ैमानसे जो पर्याय पूणं नदीं हद से पूणं मानता है उस ज्ञानको 
तथा वचनको नैगमनय कहते है । जैसे एक मघुष्य ऊुल्दाडा लेकर 
वनकी ओर जाता है । उसे देखकर कोई पष्ठ॑ता दै कि आप करस 
दिए वन जा रदे कै ? तो वह उत्तर देता दै-मै इन्द्र सेनेके ष्एजा 
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रहा ह । किन्तु वास्तवमे वह्‌ ख्कड़ी लेने जा रहा दै परन्तु उसका 
संकल्प उस लकड़ीसे इन्द्रकी प्रतिमा वनानेका है ! अतः वह्‌ 
अपने संकल्पमे दी इन्द्रका व्यवहार करता है । इसी तरह एक 
आदमी लकड़ी पानी वगेरह रख रहा दै । उससे कोड पृद्धता है- 
आप क्या कर रहे है १ तो बह उत्तर देता हैमे भात पका रहा 
ह्‌ । किन्तु उस समथ चह्‌ भातत पकानेकी तेयारी कर रहा दहै । पर 
चू कि उसका संकल्प भात्त पकानेका है अतः जो पर्याय अमी 
निष्पन्न सदी हर दै उसे वह्‌ निष्पन्न मानकर व्यवहार करता ह । 
यह्‌ नैगमनय है । १। 

अपनी अपनो जातिके अनुसार वस्तुच्मोंका या उनी पर्यायोका 
एकरूपसे संयह्‌ करनवाले ज्ञानको ओर वचनको संम्रहु नय कंटते 
ह । जेसे ्रव्यः कनेसे सच द्रव्योका म्रदण दाता है, "जीवः 
कट्नेसे सव जीवाका प्रहण दोता है । "पद्रल" कटमेसे सच पटला 
ग्रहण होता दै । २। 


संग्रह नवसे ग्रहण किये हए पदार्थोका विधिपूवेक सेद्‌ करना 
ठ्यवहार नय है । जेसे श्रव्यः कहनेसे काम नहीं चल सक्ता! 
प्रतः व्यवहार नयको आवस्यकता होती है । च्यवहार्से द्रव्यकः 
दो मेद हु-जीव द्रव्य प्रर अजीव द्रव्य | सीच न्भैर श्रलोव 
कहटनेसे भी काम नौ चलता । प्तः जीवकेदा येद ट्-संखारो 
ओर रुक्तं ! संसारीफे भो देव सनप्य तिचच आदि चेदं ह| 
जीवे पुद्रल, धसे,अधमे आदि पौचयेदेद। पद्रल्केदा येद्‌ 
दू-ञण आर स्कन्ध ! इस प्रकार व्यवदटषर न्व तदतक येद्‌ 

करता जाता है जवदवक भेद दलले खच्ते ह! ३। 
मूत ओर भावि पयोयोका होडनर जो वतमान पर 


=+ ६.६ 
व च 
ता कभक र्द{स दनद्सयः †-कृनिगोथार 0) िष्ये # ककान्नकुण््यन्कः 
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एक पर्याय एक समय तक दी र्ती दै। उस एक समयवर्ती 
पर्यायकोअथ पर्याय कते दै । वद यथंपरथय ऋञ्ुसूत्र नयका विषय 
दै! किन्तु उ्यवहारमे एक स्थूल पर्याय जवतक रहती है तवत 
लाग उसे षरतमान पयाय कहते द । जैसे मनुष्य पयाय पनी 
आयुपयंन्त रहती है । एेसी स्थ पर्यायको ग्रहण करनवाला ज्ञान 
ओर वचन स्थूल जुसूघ्र नय कहा जाता है । ४ । 
दिग, संख्या, साधन आदिके व्यभिचारको द्र करनेवाछे ज्ञान 
प्रोर वचनो शब्दनय कहते टे । मिन्न-भिन्न दिगवार रब्दोका एक 
ही वाच्य मानना दिग व्यभिचार ह । जेमे-तारका ओर सातिका, 
्मवगस ओर विद्याका, वीणा मौर वादका एक ही वाच्य सानना। 
विभिन्न वचनीयं प्रयुक्त दोनेवाले शब्दोँका एक दही वाच्य मानना 
वचर व्यभिचर्‌ है । जैसे, अपः ओर जलूका तथा दाराः रौर 
खी का एक हौ वाच्य मानना । इसी तरह मध्यम्‌ पुरुषका कथन 
उन्तम पुरुष क्रियाके होरां करनो पुरूष व्यभिचार है । होते 
वाहा काम हो गयाः एेसा कहना काल म्यसिचार है क्योकि श्ट 
गयाः तो मूतकालको कता ह ओर शोनेवाखाः आ्रागामी कालको 
कहता दै । इस तरहका व्यमिचार शव्द नयक दृष्टिमे उचित्त नहीं 
है । जेसा शव्द कहता है वेसा हौ अथेतरे चेद सानना दस नयक्रा 
विषय है । अर्थात यह नय शब्दे डिग मेद्‌, व चन सेद्‌, कारक 
सेद्‌, पुरुप मेद्‌ ओर काल सेद्‌ वगेरहके दोनेसे उसके नरथमें 
भेदका होना मानता है । ५। 
लिग-शआदिका मेद्‌ न होनेपर भो शब्द्‌ मेदसे श्रथकरा भेद 
माननेवाला समभिरूद्‌ नय दै । जैसे इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर ये 
तीनों शब्द्‌ स्वर्मङरे स्वामी इन्द्रके वाचक हैँ रौर एक दी छिगकर है । 
किम्तु ये तीनों शब्द उस उन्द्रफे भिन्न-भिन्न धर्मोको कहते दै, एेना 
इस नयका मन्तन्य है । वह आनन्द करता दै इसटिषए इन्द्र कदा 
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जाता है, राक्तिश्ाली होनेसे राक्र ओर नग्योको उजाडनेवाला 


दोनेसे पुरन्दर कहा जाता दै । इस तरह जो नय शब्द मेदस अथं 
मेद मानता है वह समधिखूढ हे । ६ 


जिस खब्दका जिस क्रियारूप श्रथं हो, उस क्रियारूप 
परिणमें पदाथको ही ग्रहण करनेवाला वचन शरोर ज्ञान एवंभूत 
नय है । जेषे, इन्द्र शव्दका रथं आनन्द करना दै । अतः स्वगक्रा 
स्वामी जिस समय श्चानन्दोपभोग करताद्यो उमी कालम उसे 
इन्द्र कहना, जव पूजन करता हो तो इन्द्र नदीं कहना, एव 
भूतनय है । ७। 

इस तरह यदह सात नयोंका स्वूप दह । इनका विपय उन्च- 
रोन्तर सूच्म सूक्ष्म दोता जाता है। 

संक्षेपमें नयके दो मेद हे -द्रव्यार्थिक श्मौर पर्यायार्थिक । जो 
दरन्यकी मुख्यतासे वस्तुको विपय करता है वह्‌ द्रव्यार्थिकनयदहै 
नेगम, संग्रह ओर स्यवह्‌ार ये द्रव्यार्थिक नयैः श्रौर शेप चार 
प्यायार्धथिक नय है ! विस्तारसे तो नयके वहत चेद टै--स्योकि 

त्येक वस्तुमें रनेक धमं पाये जाते । ओर एफ एक धमको 

एक एक नय विपय करता है । किन्तु यदि को एक नयको ही 
पफड़कर वेठ जाय शरोर उसीको सव्य समले तौ वह्‌ दनय 
कट्लायगा । ्रावदयकतःनुसार एकयो सुख्य आर शेपको गोण 
करते हुए सव न्योयो सपेच्ततासे दही वस्तुक यथाय स्वल्प 
जानाजा सफदा दै] ३३॥ 


र्ति तस्वायाभिगमे मोक्तणाररे प्रयमालप्यायः 


ग्रथ द्वितीयोऽध्यायः 
रव सम्यग्दृशनके विषयरूपसे कटे गये सात तगोमेते 
जीव तत्वका यणेच करते है 
ओ्रशयिक-कायिको भावो मिश्च जीवस्य स्वत्चमौदयिक- 
पारिणामिफो च ॥ १॥ 


प्र्थ-मौपक्लमिकः, क्षायिक, मिश्र, गौदयिक ओर परि- 
णामिक ये जोवके पोँच भाव हैँ । जैसे मैरे पानीमे निमंली मिला 
देनेसे मैक नोचे वैठ जाता है ओर जर स्वच्छदो जातादै | वैसे 
कार णके भिरनेपर प्रतिपत्ती कमंकी शक्तिके दव जानेसे आस्मामें 
नि्मरताका होना श्रौपशमिक भाव है। उपरवाले ट्टन्तमें 
उस स्वच्छ जलको, जिसके नीचे मेल वेठ गया हे, किसी साफ 
बर्तनमे निकाल लेनेपर उसके नी चेका मेल दूर हो जाता है ओर 
केवल नि्भंख जल रह जाता है । वैसे ही प्रतिपक्ती कमका विरु 
अभाव होनेसे आत्मामं जो निमंख्ता हत्ती है वह क्षायिक भाव 
हे । जैसे, उसी पानीको दूसरे चतनमें निकालते समय कुछ भख 
यदि साथमे चला आये ओर आकर जल्के नीचे वैठ जाय्रतो 
उस समय जलको जैसी स्थिति होतो दै वेसे दी प्रतिपत्ती कके 
सर्वघातती सद्धंकोका उदयाभावी न्तेय श्र आगे उद्यमे आनेवाङे 
निपेकोका सत्ता उपशम दोनेसे तथा देदवाती खद्धरकक्रा 
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उदय होते हृ जो भाव दहदोता है उसे योपशमिक माव कहते दै ! 
उसीका नाम मिश्र माव है) द्रव्य, सत्र, काल शौर मावके 
निभिनत्तसे कम्रा फल देना उदय है भौर उदयसे जो भाव होता 
हे उसे रौदयिकं भाव कहते है ! ओर जो माव कमंकी अपेक्लाके 
विना स्वभावसे द्य रोता है वह्‌ परिणामिकं मावदहै।! इससरदये 
जीयके पांच माच होतेह) १॥ 
च इन भावोके सेद कहते है-- 
दि-नवा-एादरो-कविंराति-त्रिमेदा यथाक्रमम्‌ । २॥! 
्र्भ--ओौपशमिक भावके दो मेद है) त्तायिक मावके नैं 
मेद दै । भिश्च सावके अ्धारह्‌ मेद दै । ओद्यिक भावके इष्टीस 
भेद है शौर परिणएमिक सावके तीन सेद है | 
अव अौपदामिक यावके दो चेदं करते दै- 
सम्यक्त्-चारित्रे |! ३ ॥ 


्रथ--भौपशमिक सम्यक्त्व मौर ओौपशमिक चारित्रचे दो 
ओपकषमिक सावके सेद्‌ दै । श्रनन्तातुचन्धौ.कोध,सान,साचासेभ 
तथा मिथ्याख, सम्यक्मिथ्यात्व प्यौर सम्यक्त्व इन सात कम 
भ्रकूतियोके उपशमस जो सम्यक्त्य होता हे उसे आंपदासिकः सम्य- 
स्तव क्ते है । तथा समस्त मोहनीय कमेक उपमशसे ओप्यमियः 
प्यारित्र रोता रह्‌) 

घिपेपाथ--उपसयम सम्यक्त्वे दो मेद्‌ ट-प्रथमोपदाम रम 
सभ्यक्स्व सरीर दवितीयोपशम सम्यक्व । पहले भिध्याद्णटि युरास्था 
छट पर जो उपशम सम्यक्त्व टोता है उसे प्रथमोपसम सम्यक्त्व सम्यक्त्व 
कटसे र सर उपदा धरणो चद्ते समय कयोप भिकः सम्यक्त्वसे 
जो उपमसा सम्यक्त्व पिता दह उसे द्वितीयोपद्लम सम्यक्त्व रटे 


६1 प्रधमोपरम खस्यक्स्द एने से पदटदे भिध्यात्व गगरपानमें 
२ 
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पच रन्यो होती दै--रयोपरम रष्धि, चिद्धि लब्धि, देराना 
लब्धि प्रायोग्य, लब्धि ओर करण । इनमे से प्रारम्भको चार 
र्ञ्धियोँ तो मन्य ओौर अभव्य दोनोके दो जाती हे किन्तु करण 
लस्ि भव्यके दी होत्री है तथा जव सम्यक्त्व दोना होता है तभी 
होती है । जव भज्चुभ कम प्रति समय अनन्त गुनी कम कम 
शक्तिको लयि हए उदयमें अते है अर्थात्‌ पहने समयम जितना 
फल दिया, दूसरे समयमे उससे अनन्त गुना कम, तीसरे समयमे 
उससे अनन्त गुना कम; इस तरह प्रति समय अनन्त गुना घटता 
इ उदय जिस कालम होता हे तवर त्तयोपदम लब्धि होती है । 
ज्षयोपदशम लव्धिके प्रभावसे धमलुराग रूप श्युम परिणार्मोका 
होना विशद्धि रच्धि दै । आचायं वगेरहके द्वारा उपदेशका छाभ 
होना देशना कच्ि है । किन्तु ज्य उपदेश देनेवाखा न हो; जेसे 
चौथे आदि नरकोमे, वहाँ पूवं भवमें सुने हए उपदेश्को धारणाके 
वलपर सम्यक्सवकी प्राप्ति दोती है। इन. तीनों लबन्धिवाखा जीव 
भ्रति समय अधिक धिक विशुद्ध दोता इसा अधु कसंके सिवा 
रेष कर्मोकी स्थिति जव अन्तः कोटा कोटि सागरं प्रमाण वांधता है 
द्मौर विञ्ुद्ध परिणामोके कारण वद वंधी हु स्थिति सुख्यात हजार 
सागर कम हो जाती है उसे प्रायोग्य लब्धि कहते द । ्पोचवी 
कारण लब्धि अधःकरण, अपूवंकरण ओर अनिवृत्तिकरण ये तोन 
तरहके परिणाम कापायोकौ सन्दताको चयि हए क्रमवार होते दे । 
इनमेसे अनिघृत्ति करण अन्तिम समये पूर्वोक्त सात भ्रकृतियोका 
उपशमः होनेसे उपद्चम सम्यक्त्व भ्रकट हो जाता हे तथा समसत 
मोहनीयका उपदराम होनेसे ग्यारहवं गुणस्थानमे श्रोपशमिक 
चास्ति होता हे ॥ २३॥ 
अव क्षायिक भावके नौ सेद कहते द- 

 ज्ञान-दर्शन-दान-लाभ-मोगोपमोग-वीर्याणि च ॥ ४॥ 
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स्र्थ-केवरू ज्ञान, केवल दशन; क्षायिक दान, त्तायिक- 
लाभ. क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीयं तथा “च शब्दसे 
क्षायिक सम्यक्त्व ओर क्षायिक चारित्रःये नो क्ञाथिक साच दहै 
पिशेपाथ-ज्ञानावरण ौर दशनावरण कमके अत्यन्त क्षय 


होनेसे केवलज्ञान श्योर क वलद्रान होते = । दानान्तराय 
कसेका अत्यन्त क्षय हौनेसे दिव्यध्वनि वरोरदके द्वारा अनन्त 
प्राणियोका उपकार करनं वाटा त्ञायिकं अभय दान होता दे। 
लामान्तरायका अच्यन्त क्षय होेसे, भोजन न करते वारे केवली 
भगवानके शरीरको वल देने वले जो परम श्म सुद नोकमं 
पुद्गल प्रति समय केवलीके द्वारा प्रहण किये जति रै, जिनसे 
केवखीका श्रोदारिक शरोर विना भोजनके कुत कम एक पूवं कोटी 
वपे तक वना रहता हे, वह्‌ क्षायिक लाम दै। भोगान्तरायका 
अस्यन्त क्षय होनेसे सुगन्धित पुष्पोकी वर्षा, मन्द सुगन्ध पवनका 
वहना आदि, त्षायिक भोग है 1 उपभोगान्तसाय कमेका श्मत्यन्त 
सय होनेसे सिदासन, तीन छव, भासण्डल, मादिका दोना, त्तायिक 
उपभोग द । वोर्यान्तराय कंका प्रत्यन्त क्षय होनेसे त्तायिक्वीयं 
होता है । मोहनीय कमकी उपर कीं सात प्रकृतिर्या त्षयसे 
स्ायिक सम्यक्त्व होता है । रोर समस्त मोहनोय कमक अभावमे 
प्तायिक चारित्र प्रक्ट होता हे! यदौ इतना विभेप जनना कि 
प्मरएन्त अभवस्थामे ये क्षायिक दान वनेरह रौर नामक्मं 
ष्मौर तीधद्धर नामकमफे रहते हए होते रै! रखीसे सिदध निं 
ये भाव रस रूपमे नदी होते, स्या कि सिद्धीमे स्ी की कस्य 

व नदर्‌ फिर मी सय सदार सय कमा देयटा सया 
१२ तो प्म स्तयसं दय गल क्ताोयदः दाम जद रे हन 
पाहियि ए । रदद्ए खमन्ददरयं ॐ {र याधा रहित १मस्द्न्त सुग्रद 
रूपमे घे पे भाव सिद्धम पाये उवेदटे। € 

प्ययं ्ायोपक्चषमिक मादद्धे ठारट्‌ भद्‌ ददटःउ ह- 
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ज्ञानाज्ञान-दशंन-लम्धयश्तुसि-त्रि-प॑चभेदाः सम्यक्त्व 
चाखि-संयमासंयसाथ ॥ ५॥ 
¢ ~ (~ € 

अथे-मत्तः श्रुत, अवधि; मनःपयय ये चार ज्ञान, कुमति, 
कुरत, कु्मवधि ये तोन अज्ञान, चज इन्द्रियके द्वारा पदार्थोका 
सासान्य ग्रहण रूप चज दरान, शेष इन्द्रियोके द्वारा पदार्थोका 
सामान्य यरहणरूप अचज्युदरन, रौर अवधि ज्ञानसे पत्ते होनेवाला 
सामान्य थह रूप अवधि दश्च॑न ये तीन दशन, अन्तराय कमेक 
योपशमस होने वाली दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीयं ये 
पांच रन्धियो, क्षायोपशमिकं सम्यक्त्व, सराग चारित्र ओर संयमा- 
संयम अर्थात्‌ देशा ब्रत, ये अद्ारह भाव च्तायोपदामिक दै, क्यों कि 
ये भाव अपने प्रतिपत्ती कमके क्षयोपशमसे होते रै ।॥ ५॥ 

मव ओद्यिक भावके इक्धीस भेद कहते है- 
गति-कपाय-लिङ्ग-मिथ्यादशंनान्ञानासंयतासिद्धलेश्या- 
शतुशधतुस्त्येकेकेकेक-पडभेदाः ।॥ ६ ॥ 

द्मथं-चार गति, चार कषाये, तीन लिंग रथात्‌ वेद्‌, एक 
मिथ्यादर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत्व ओर छै 
लेरयाएं, ये ओदयिक भावके इक्वीस भेद है । 

विेषार्थ-चार गतिया नरक गति, तियन्च गति, मलुष्य गति 
दौर देव गति, ये गतिनाम कमेके उद्यसे होती है । क्रोध, मान, 
माया ओर लोभ ये चार कपाएं चारित्र मोहनीयके भेद कपाय 
वेदनीयके उदय से दोती है । छिगके दो भेद द-द्रभ्यटिग आर 
भावलिग । शरीरम होने वाले खी ओर पुरुप के चिन्द आदिको द्रन्य 
लिंग कदते है । द्रव्य लिंग नाम कर्मके उद्यसे होता दे । ्तः उ्तका 
य अधिकार नहीं है; क्यो कि यदौँ त्माके भार्वोका कथन है । 
अतः खी-पुरुप भौर दोनोँसे रमण करनेको भिटापा रूप जो भाव 
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वेद्‌ ह उसीका यँ अधिकार है । सो चारित्र मोहनीयका सेद नो 
कपाय ह मौर नो-कपायके मेद्‌ खी वेद्‌, पुरपवेद ओौर नपुंसक वेद्‌ 
कमके उद्यसे खी लिंग, पुरुप लग श्योर नपुंसक टिग होते है। 
दशंनमोहके उदयसे तन्वाथका श्रद्धान न करे श्प मिथ्यादरान भाव 
होता दे । ज्ञानावरण कमके उदयसे न जानते क्प श्चन्ञान भाव 
होता है । चारित्र मोहके उदयसे प्राणियोंकी हिसा ओर इन्द्ियोके 
विपयोसे विरक्त न होने रूप असंयत भाव होता है । कमं माच्रका 
उदय दोनेसे सिद्ध पयायको प्राप्निमन होने रूप प्रसिद्धवव भाव 


होता हे । 


रेखया दो प्रकारकी होती दहे-्रव्य जेध्या श्चोर भाव 
लेदया । जीवके मावोंका अधिकार होनेसे यहां द्रव्य छेष््याका 
पप्रधिकार नहीं है । कपायोके उद्यसे रंजित सम वचन श्मौर काय 
की प्रचृत्तिको भावरेश्या कहते है । उसके छ भेद टै--करष्ण, नील, 
कापोत्त, पीत पद्य तथा श्चुक्ल । सो श्रात्माके भावोमे अद्ुद्धताकी 
वेद्ो-करसीको ते कर एष्ण आदि शर्ब्दोका उपचार च्या हे । 


पांका-स्रागसये उपश्चान्तकपाय, क्षीणकपाय ओर सयोग- 
फेवली नामके ग्यारदवे, वारहवें ओर. तेरह राणएस्थानोमे देश्या 
फटी है, किन्तु टन गुणस्था्नमिं कपायका द्य नदीं हे । 
 रेरया प्रोदयक `कंसे ट्‌ १ स्रथवावहांलेपयादह्ौ क्ेसेदह्‌ १ 
दयोकि पपायसे रज्जित योगी प्रतत्तिका नाम खेदया दह १ 


सृसाधान-एन य॒ण्स्थारोमे कपायका उदयने होने पर रौ 
पूवेभाद-प्रसा पन-नयको उपेक्षसे टठेष्या सटा । अर्थात्‌ पट 
यदौ याय फपायसे रलित धा तव ज्या कटा यो । अद इन राण 
स्पास्पमे पापायफम उदय दा सटा सही, पनन्त योय ब्दो दा 
पटले प्व्पायपे संगमे स्या पा अतः उपयारपै 


3 
ट्या उट्‌ 
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श्मयोगकेवटी नामके चौददवं गुणस्थानमे योगका भी अभाव 
हो जानेसे जेश्या नहीं बतलायी दहै । 

शङ्ा-भदयिक भाव तो ओर मी श्रनेक है | जैसे श्रज्ञान 
्रोदयिक है वैसे दी अदशेन भी श्रौदेयिक है । निद्रानिद्रा 
-वगैरह भो ओौदयिक है । वेदनीयके उदंयसे दोनेवाला सुख दुःख 
भी श्रौदयिक दै। हास्य अदि छै नोकषाय भी ओदयिकरहै। 
आयुके उद्यसे एक भवमें रहना भी ओदयिक है । गो्रकमंके 
उद्यसे होनेवाले नीच-उच्च गोत्र भी ओदयिक है । नाम कमेके 
उदयसे होनेचाखी जाति वगैरह मी ओौदयिकर है । इन सवका 
ग्रहण यहौँ क्यों नहीं किया 1 

समाधान-इन सवका अन्तर्भाव इन्हीं इच्छीस भावों हो 
जाता है। दर्यंनावरणके उद्यसे दोनेवाठे अदशेन चगोर्हका 
अन्तर्भाव भिथ्याददानमे किया है। हास्य वगैरह वेद्के साथी 
हे अतः उन् वेदमें गर्भित कर लिया दहै । वेदनीय), आयु ओर 
गोघ्रकरे उदयसे होनेवाज्ते भावोका अन्तभाव गतिमें कर खियादहै 
क्योकि गतिके ग्रहणएसे अघातियाकमे उदयसे दौनेवरे भाव ले 
-लिये ग्ये है! इसो प्रकार अन्य भावोंका भी अनन्तेरभाव कर 
जेना चाहिये ।1६।) 

ञ्मव परिमाणिक भावके तीन भेद वतरते दै- 


जीव-भव्याभव्यत्यानि च | ७1 


र्थ~-जीवत्व, मन्यत्व रौर अमव्यत्व ये तीन जीरके 
छरसाधारण पारिणामिक भाव दहे । ये भाव जीवके सिवा श्नन्य 
द्रव्योमें नदीं द्योते । तथा इनके होनेमें किसी कमका उदय वगैरह 
भी कारण नहीं है। अतःये असाधारण पारिणामिक भाव कहलाते 
है। वैसे साधारण पारिणामिक भाव तो अस्तित्व, नित्यत्व, श्रदेदावत्र 
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आदि वदहूतसे है, किन्तु वे भाव अन्य अजीव द्रव्यो भी पाये 
जाते है । इसीलिए ऽनको शचः शब्दसे प्रहरण कर लिया हे। 
जीवत्व नाम चेतन्यका है 1 चैतन्य जीवका स्वाभाविक गुण हे] 
इसर्िए वह पारिणामिक है । जिसमे सम्यग्द शेन रादि परिणार्मोके 
होनेकी योग्यता है वह्‌ भव्य दै भौर जिसमें वेसी योग्यताका श्राव 
है वह अभव्य दहै। ये दोनों वाते मी स्वाभाविक होदहै। जैसे 
जिन उडद मूंग वगेरहमे पकनेकी शक्ति दोती हे, वे निमित्त 
मिरनेपर पक जाते रै शरोर जिनमे वह्‌ शक्ति नदीं हती वे कितनी 
ही आग जलानेपर भी नहीं पकते । यदी दा जीवोकी रहै 11 ८॥ 
डस तरह जीवके पांच भाव होतेह 

[शुङ्धा-जीचके ये भाव नदीं हो सकते; क्योकि ये भाव 
कमेवन्धकी अपेन्तासे बतलाये है । ओर श्नास्मा अमूर्ति हे, छतः 
अमूर्तिक घ्ात्मा मूर्तिक कर्मासि नर्द वथ सकता । 

समाधान्‌-खा्मा एकान्तसे अमृतिक टौ नहीं हे किन्तु 
मर्विक यो दहै। कमेवन्धकी उपेक्षसे तो मृषिंक दहै, स््योफि 
अनादि कालसे संसारी श्मात्मा कम॑पुद्ररोसे दृध-पानीकी तरद्‌ 
भिल्ला जदह, कभी भो कमेसे जुदा नदीं इजा । तथा दध 
स्वखूपफों पपरपेत्ता से समृति ह $ पयोकि यद्यपि कमं ओर म्म्रात्सा 
दृध भर पानोफी तरह एक दोर है फिर भी अपने चेतन्य 
रवभावको दौड षर त्मा कमी मी पूद्रटमय नहीं द्यो जाना । 
प्रतः असूतिक दहै । 
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भी दोर्नोका लक्तण भिन्न भिन्न है । उस लक्षणसे आआलमाकौ पहचान 
हो सकती दै ।] 


इसीलिए सूत्रकार जीवका लक्तणए वततलते है- 
उपयोगो लच्‌ ॥८ ॥ 


द्मथं-जीवका छन्तण उपयोग दै । चेतन्यके होनेपर 
हौ होनेवालत परिणामको उपयोग कटुते हे । यह्‌ उपयोग सव 
जीवो पाया जाता है चनौर जीचके सिवा अन्य द्रव्योमें नदीं 
पाया जाता । ८ ॥ 

अव उपयोगके सेद कहते है-- 
सं द्विविधोऽषटचतुर्भदः । ६ ॥ 

द्र्थ-बह उपयोग दो प्रकारका है-ज्ञानोपयोग ओर दशनो- 
पयोग । ज्ञानोपयोगके आठ भेद है-मति, श्रुत, अवथि, मनःपयय 
ओर फेवल ये पाँच ज्ञान ओर कुमति, कुश्रुत चीर छमरवधि ये 
तीन अज्ञान! तथा दु्य॑नोपयोगके चार भेद दै-चक्चुदशोनः 
अचक्छुदरोन, अवधिदशेन ओर केवलदशन ! 

विशेपा्थ-दशेन ओर ज्ञानम साकार प्रौर अनाकार का 
मेद है। पदाथा आकार न छे कर जो सामान्य प्रण होता दै 
वह्‌ दरान है । क्योकि एक पदा्थंसे हटकर जव श्रात्मा दूरे 
पदार्थेको जानने अभिमुख होता है तो पदाथं च्मौर्‌ इन्द्रियका 
सम्बन्ध होते हो वस्त॒के मकार वगैरहका दण न्दी दत । चतः 
दछन निराकार है। उसके पश्चात्‌ पदाथेके श्माकार चगेरहके 
जाननेको ज्ञान कहते है! छद्यस्थके तो दशोनके पश्चात्‌ लान 
होता है; वयोकि छदयस्थ पदार्थोको कमसे जानता दैः किन्तु केवली 
भगवानके दशन ओर ज्ञान दोनीं एक साथ दोते है । दशन ओर 
ज्ञाने लान प्रधान है इसलिए सूत्रम उसके मेद पदे गिनये ईै। 
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[शुङ्का-जेसे अवधि ज्ञानके पडले अवधि दशंन माना दै 
वैसे ही मनःपयय ज्ञानके पठे मनःपयय दरान क्यों नहीं माना १ 


 समाधान-प्रथम तो च्ागममे दशनावरण कमके भेदो 


मनःपयय दशनावरण नासका कोई सेद नदीं गिनाया । जिसके 
कषयोपराससे मनःपयेय दशन हो । दूसरे, मनःपयय ज्ञान अपने 
विपयको श्वि ज्ञानकी तरह सीधा ग्रहण नहीं करता । किन्तु 
मनका सहारा पा कर ग्रहण करता दै । अतः लेसे सन अतीत श्रौर 
अनागत पदाथा विचार ही करता दहै) वैसे मनःपयय ज्ञान 
भी अतीत रनागतको जानता ही है। तथा वतमान पदार्थको भी 
विशेष रूपसे ही जानता है । तथा मनके निमिन्तसे होने बाले 
मतिन्ञानके पश्चात्‌ पचःपयय ज्ञात टो है! इसद्एि पी सच 
पयय दशन आवश्यक नहीं है] 1} ६ ॥ 
पमार जीवके भेद वतलाते दे-- 


संसारिणो सक्ताध ॥ १०॥ 


स्रथे-जीच दो प्रकारफे ट-संसारी ओर युक्तं 
पिशेपाथ-ससार सत्व चपर लगाना दहु! उसीपः 
[क क च ९ # रः 
परिवतन कहते ट 1 परिदतन पौच प्रकारका दता ह-द्रव्य परि 
५ + ~ € 4 प , च 
वतन, क्ते परिवतन, फाल परिवतन, भव परिवतन आर्‌ भाव 
^~ [ र भ र ८ $ =, भः | 
परिवतन्‌ । कमे रर नोखम पद्रस्यर्ण अयुख्धस्प्मदस अह्ण दरनं 
अर भोग कर छोड देने स्प परिश्रम नास द्रव्य परिवननद्‌। 
लोफाकाष्के सघ प्रदैससिं असुर मस उ्सद्रहटान स्र सरनस्प 
परिश्रेमणफा नाम पित्र परिवतेन ष्‌} प्सवार उपरि जम 
अदसपिंणो फाटक सय खसयोमे न्म सेत प्यार सरन स्प पर 
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हो कर जघन्यसे उछ पयन्त सव युको भोगने रूप परिभ्रमणका 
नाम भव परिवतन है । इतना विष है कि देव गतिम इकतीस 
सागर तककी ही आयु मोगी चाहिए । सव योगस्थानें श्नौर कषाय- 
स्थानोके दारा क्रमसे ज्ञानावरण आदि सव कर्मोकी जघन्य, मध्यम 
शमर त्कृ स्थितिको मोगने रूप परिभ्रमणको भाव परिवतेन 
कहते है । संषेपमे यह्‌ पौँच परिवतेनोका निर्दे माच है। इस 
पच्च परिवतेन रूप संसारसे जो जीव छट जातत है वे मुक्त करति 
हे । संसारी पूवक ही सुक्त जीव दोते दै । इसङिए सूत्रम संसारीको 
पटे रक्खा रहै ।१०॥ 
अव संसारी जीवके सेद कहते है- 
समनस्काऽमनस्फाः } ११॥ 

य्र्थ-संसारी जीव दो प्रकारके टोते दै-मन सहित श्रौर 
मन रदित । मन सहित जीवको संज्ञी कहते हे | सं्ञी जीव 
शिन्ता अण कर सकते है, बुलानेपर आ जति हँ ओर इरारे 
वगैरहको समश्च लेते है । मन रदित जीवोको असंज्ञी कहते है । 
्रसंज्ञी जोव शिक्षा उपदेश वभेरह प्रहरण नहीं कर सकते । 
इसीसे अरमनस्कको सूत्रम पीछे रक्खा ओर समनस्कको पते 
रक्खा है। ११॥ 

आगे संसारी जीवके ओर मी सेद वतरते है-- ` 
संसारिंरखसस्थावराः ॥ १२॥ 

अर्भ-संसारी जीव चस श्रौ स्थावरे मेदसे दौ प्रकारके 
है । जिसके चस नाम कमंका उद्य होता दै वद्‌ जीव, त्रस कह- 
लाता हे @र जिसके स्थावर नाम कर्म॑का उदय होता दे बद्‌ जी 
स्थावर कहखाता दे । . ¦ 
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विशेपार्थ-कच् लोग रेखा कहते है कि जो चकेफिरे वे तरस हैँ 
श्मौर जो एक दही स्थानपर ठरे रहं वे स्थावर हैँ किन्तु पेसा 
कहना टीक नदीं हे, क्योकि एेखा माननेसे जो जीव गभमें गमे हेया 
अण्डेमे है, वा चुप चाप पड़े सोते है अथवा मूर्धत पडे दैः वे चस 
नहीं कदे जा सकगे । तथा दवा, आग ओर पानी स्थावर है किन्तु 
इनमे खन चखन वगेरह देखा जाता है प्रतः वे त्रस कटे जायेये | 
इसलिए चछखने श्रौर ठदहरे रहनेको पेत्ता चरस स्थाचरपना नहीं हे 
किन्तु चरस ओर स्थावर नाम कमेकी पेक्षासे दी दै । इस सूत्रमें 
भी चस शब्दको स्थावरसे पहले रखा दै क्योंकि चस स्थावरसे 
पूज्य है तथा अल्प अच्तर वाला भी है ॥ १२॥ 

स्थावरका धिक कथन नहीं हे । इसङ्ए सृच्रकार क्रमका 

उल्लंघन करके त्रससे पहले स्थावरके मेद्‌ कहते ह- 


पृथिव्यप्रेजो-वायु-वनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 


्रथ-प्रथिवो, अप्‌ , तेज, वायु श्रार वनस्पत्ति चे पाँच 
स्थावर है । इन स्थावर जोवोके चार प्राण होते है-स्पश्न इन्द्रिय, 
कायवल, श्ायु रौर इबासोच्छवास । 


॥ 


विशेपाधे-्गममें इन पोचों स्थावरोमेसे प्रत्येक्के चार 
प्वार भेद यतटखाये हे । लेसे, प्रथिवो. प्रयिवोकःय, प्रवी 
प्मोर प्रथिवी-जीद । जा स्वयंदषी यनो हर्‌ देतन जमीन र उसे 
प्रथिवी फट्ते ए । सस पष्धद पिरेसे लो निष्ट यया उसे ए८धिवी- 
फाय फटते रै 1 जीव सदित एथिवीका एधिदीोदाविकः फटे है । 
आर जो जीद पटरे शारीर्षे छोड दमे 
द्एिजार्दा ट, जय तङः दह्‌ एथिवीपे छषपने तरर सपमे महस्य 
स टी फर रेता 1, तवत्‌. इ लाद 
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मवं त्रसके भेद कहते है-- 
दोन्द्रियादयस्चस्ताः । १४॥ 
¢ (~. ३ जीवो 
्रथ-दोन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौडन्द्रिय श्रौर पचचेन्दरिय जीवको 
स कते द । दो इन्द्रिय जीवके छै प्राण होते दै-स्पदन ओर 
रसना ये दो इन्द्रिया, कायवल्त, बचनवल, अयु चनौर शचासोच्छवास। 
तेन्द्रियके एक घ्रारेन्द्रियके व्‌ ज नेसे सात प्राण होते है। चो 
इन्द्ियके एक चष्ुडन्दरियके वद्‌ जानेसे आठ प्राण होते है । 
च्चन्द्र असेनोके एक श्रोत्र इन्द्रियके वद जनेसे नौ प्राण 
होते दे | ओर सेनी पंचेन्दरियके मनो-वर्के वदु जानेसे दस 
प्राण होते दै १४ 
अव इन्दियोकी संख्या वतलते ह-- 
पश्चद्रियासि ॥ १५ ॥ 
द्रथं-इन्द्रिय पोच होती है।। १५॥ 
इन इन्द्रियोके सेद कहते ह 
दिविधानि | १६ ॥ 
 अर्थ-इन्दियां दो प्रकारकी होती दै-द्रवयेन्दिि गौर 
भावेन्द्िय ॥ १६॥ 
अव द्रव्येन्दरियका स्वरूप कदते दै- 
निघरद्युपक्रसे द्र्येन्द्रियम्‌ ।॥ १४७ ॥ 
र्थ निरति चौर उपकरणको द्रञयेन्दरिय फते ह । कमे 
द्वारा होने वाली रस्वना विशेषको निदत्त कटते ह्‌ । निचरृत्ति दो 
प्रकार्की होती दै-त्राभ्यन्तर निदत्त ओौर वाद्य नित्त! उत्सेध 
गुरुके यसंख्यातवे साग प्रमाण विशुद्ध चास प्रदेशो दन्दि्योकि 
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आकाररचना होनेक्रो श्राभ्यन्तर निवेत्ति कते दे । तथा उन रास्म 
प्रदेरोके प्रतिनियत स्थानें पुद्ररोकी इन्द्रियके आकार रचना होनेको 
वाद्य निचरत्ति कहते हँ । निव्त्तिका उपक्छार्‌ करने वाल्ते पुद्रलोरो 
उपकरण कहते है । उपकरणके भो दो मेद होते द--श्राभ्यन्तरः 
जर वाद्य । जैसे ने्रोमे जो काटा श्रौर सफेद मण्डल है वह 
आभ्यन्तर उपकरण हे श्र पल्लक वगैरह वाह्य उपकरण हे ।। १७॥ 
घ्रागे भावेन्द्रियका स्वरूप कते दै- 
लल्ध्युपयोगो मावेन्दरियम्‌ ॥१८॥ 

घ्मथ-लन्ि श्रौर खपयोगको भावेन्द्रिय कते ह | तना 
वरण कमफ क्षयोपशम षिभोपको तथ्धि कहते है । इस ठच्धिके 
होने पर ही जीवके द्रव्येन्दरर्योको रचना होती है । तथा लब्धि 
निमित्ते आत्माका जो परिणमन होता दहै उसे उपयोग कहते द । 

विरोपाथ-भाशय यद्‌ दै कि जैसे किंसो जोवमे देखनेकी 
शक्तितो है किन्तु उसका उपयोग दुसरी श्रर दोनेसे चद्‌ सामने 
स्थित वस्तुको भौ नदीं देख खकता ई । इसी तर्द किसी चस्ुको ` 
जाननेकौ इच्छे येते हए भी यद्धि छषयोपदम नद्ातो नदी 
जान सकता । अतः सानावरण कसक त्षयोपक्षमसे जो मात्मा 
जाननेकी शक्ति प्रकट होती है वह्‌ त ल्च्ि दहे नार उक्‌ दने 
पर आत्मा जो ज्तेय पदाथंकी भोर घभिुख दाता है वह्‌ उपयोग 
है । रन्धि प्मोर उपयोगके सिलनेसे € पदार्धोक्ा तान होवा 
है! ॥ १८॥ 

एद्वियोे नास निन्न प्रकार ९- 
स्पशन-रसन-प्राणए-चज्ञःधोत्रारि ॥ १६ ॥ 

सध्‌-स्पसोन; रसनः प्राण, चज जर शोः पे पांस इन्द्र्यो 

नास । 


४६ तच्त्वाथेसू्र 


विशेषा ९ सौर | ्षयोपः 

विरोपाथ-वीयौन्तराय ओरर मतिज्ञानावरण कमा क्षयोप- 
राम ००५ तथा अंगोपांग नामकम उदय होनेसे आत्मा जिसके 
दारा पदाथको दर कर जानता है उसे स्पशन इन्द्रियं कठैते है । 
जिसके द्वारा आत्मा रसको महण करता है उसे रसना इद्धिय 
कते हे । जिसके द्वारा गन्धको ग्रहण करता है उसे घ्राण इन्द्रिय 
कते दै । जिसके द्वारा देखता है उसे चज इन्द्रिय कहते है ओर 
जिसके दवाय सुनता दै उसे श्रोत्र इन्द्रिय कहते दै | १६॥ 

अच इन इन्द्रियोके विषय वतरते दै- 
¢ ४४ 

स्पा-रस-गन्ध-बण-शष्दास्तदर्थाः ॥ २०॥ 

ञर्थ-स्परन इन्दरियका विषय खञं है । रसना इन्द्रियका 
विषय रस है । घ्राण उन्दियकरा विपय गन्धदहै। चज इन्द्रियंका 
विषय रूप है र श्रोत्र इन्द्रियका विषय शब्द्‌ है । एसे ये पांच 
इन्द्रियोके पांच विषय है । श्व्येक इन्द्रिय अपने अपने विषयको ही 

< ग्रहण करती हे, एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रयके विषयको गहण नर्ही 

कर सकती ॥ २० ॥ 

शंका-मन उपयोगमे सहायक है या नर्ही ! 

समाधान-सदायक दै, विना मनकी सहायताके इन्द्रियां 
अपने अपने विपयोमें प्रवर्ति नहीं करतीं । 

शंका-तो क्या सनका काम इतना ही है कि वह इन्दरयोी 
सहायता करे, या वह्‌ स्वयं मी ङं जानता है † 

आचाय इसके समाधाने दिए सूत्र कहते दै- 
श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१॥ 
अर्थ-अनिन्धिय अर्थात्‌ मन श्र श्रुत अर्थात्‌ श्रतन्नानका 
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विषयभूत पदाथ । श्रत ज्ञानका विपयभूत पदाथ सनका विषय हे | 
अर्थात्‌ श्रतज्ञानावरण कमंका क्षयोपराम दोनेपर मनकी सहायतासे 
ही श्रात्मा श्रतज्ञानके विषयको जानता है । प्रतः श्रतज्ञानका 
होना मनका प्रमुख काम है । श्रपने इस काममें वह्‌ किसी इन्द्रियकी 
सहायता नहीं छेता ॥ २१॥ 

द्रव स्पदान इन्द्रिय किसके दोती है सो वतरते दै- 

वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२॥। 
श्मथ-प्रथिवी कायसे लेकर वनसति काय पयन्त जीवो 

एक स्पशंन इन्द्रिय ही होती ह ।। २२ 

द्रागे शेप इद्दियोके स्वामियोंको वतरते दै- 


कृमि-पिपीलिका-म्रमर-मदुष्यादीनामेकेक्डद्वानि ॥ २३ ॥ 


छ्मथे-छमि प्रादिके एक एक इन्द्रिय अधिक दोती 
अ्थात्त्‌ लट, शंख, जोक वगरद्फे परान रार रसना,ये दो इन्द्रियां 
होती ह । चीरी, खटमछ वगेरदके सदान, रसना, घ्राण चे तीन 
दन्द्यो हेती है । मोरा, सक्खी, डांस मच्छर वगैरे रपत 
रसना, प्राण प्रर चज्लुये चार इन्द्रियों ्रेती ह । घ्रोर महप्य 
पशु, पत्ती वगरटके पचो इन्द्रियां रोती द्‌ ।॥ २३॥ 
प्रय ससी जीवका स्वरूप वतटाते द- 
सेङ्ञिनः सपमनस्ाः ॥ २४ ॥ 
स्थं-मन सित जीवोंरो संतो कहते ह अतः सन रदित जीव 
प्पसपी फटटते है । एन्य, द एन्द्िय. ते शन्िय ओरयोद्च्छिय 
जीवतो स्प असंतीष्े तेद्‌) 
मनुष्य संसी ए होते है सिन्त वियस्ध 
| शाप्मू-सस्य्ा कलस हत्य] टिदर; परादा दरद {तद्ध 
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गहण करना ओर ्रहितको छोड देना है । इसीको संज्ञा कहते 
है । अतः जव संज्ञा भौर मन दोनोको एक ही अभिप्राये तो 
संज्ञी" श्यौर "समनस्कः का मतख्व भी एक ही है 1 फिर सूत्रमे 
दोनों पद क्यो रखे ? केवल संज्ञिनः कहनेसे मी काम चख 
सकता है ? 

समाधान्‌-यद आपत्ति ठीक नहीं. हे; च्योकि प्रथमतो 
“संज्ञा शव्दके अनेक अथं है संज्ञा नामको मी कहते है । अतः जितने 
नामवलि पदाथ है वे सव संज्ञी कहलायं गे । संज्ञा क्ञानको भी 
कहते है मौर ज्ञान सभी जीवों पाया जाता है) अतः सभी 
संज्ञी कटे जायं गे । भोजन वगेरहकी इच्छाका नाम भीसंज्ञाहै 
जो सभी जीर्वोमें पायी जाती हे । अतः समी संज्ञी कि जायेगे । 
इसलिए जिमके मन है उसीको संज्ञी कहना उचित है! दुसरे, गभं 
अवस्था, मूषित श्रवस्थामे, सुप्त जवस्थामें हित अदिंतका विचार 
नदीं दयोत्ता, अतः उस ्वस्थामें संज्ञी जीव भी असंज्ञी कटे 
जायेगे । किन्तु मनके होनेसे उस समय भी वे संज्ञीदही है । अतः 
संज्ञो ओर समनस्कं दोनों पदोको स्खना ही उचित है ] ॥ २४॥ 

शंका-जिस समय जोव पूवं शरीरको छोड़ कर नया शरीर 
धारण करनेके छिए जाता है उस समय उनके मन तो रहता नदीं 
है । फिर वह कैसे गसन करतादहे? 

इस शंका समाधान करनेके लिए आयेका सूत्र कहते रै-- 
 अिग्रह्मतौ कमयोगः ॥ २५॥ 

अर्थविदः शब्दके दो अर्थं है । विग्रह ्र्थात्‌ शरीर; 
शरीरके लिए गमन करनेको विग्रहगति कते दै । अथवा विरुद्ध ग्रहण 
करनेको विग्रह कहते है । इसका आशय यह दै कि संसारी जीव 
दमेशा कमं रौर नोक्मंको ग्रहण करता रहता दै, किन्तु चिग्रद- 
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गतिम कम॑ पुद्रखका तो प्रहण होता ड, नोकमे पुदररछोको प्रण 
तरी होता । इसलिए उसको विरुद्ध ग्रहण का है । ओर विरुद्ध 

हण पूवक जो गमन होता है उसे विव्रहगति कते ह । तथा 
कामण शरोरको कम कहते द । उस कामण शरीरके दराजो 
्रामके प्रदेशमे कम्पन होता दै उसको कमयोग कहते ह । अतः 
सूत्रका रथं हुजा-षिप्रह्‌ गतिमे कमयोग होता है । उस कमं योगके 
दारा ही जीव नवीन कर्मोको ग्रहण करता है "तथा मृल्यु स्थानसे 
अपने जन्म लेनेके नये स्थान तक जाता हे ।। २५ ॥ 


प्रव यह्‌ वताते है कि जीव ओर्‌ पुद्रलका गमन किस क्रमसे 
होता है- 


ग्रसुश्राख्‌ गातः ॥ २१॥ 


्रथ-खोकके मध्यसे छे कर उपर, नीचे ओर तियेक्‌ दिशामें 

आकाशके प्रदेशोंको सीधी कतारफो श्रेणी कहते हं । जावो श्र 
पुद्रलोको गति आकाक्षके प्रदेलोकी पंक्तिके अनुसार दी द्ोती ष्ट, 
पक्तिको डाव फर विदिश्ाओमें गमन नहीं हेता । 

[शंका-यदो तो जीवका' प्रधिकार देः पुदरटका प्रण यर्दा 
फेसे किया ! 

ससाधान- यदो 'विप्रदगतो कसंयागःः सूत्रसे गतिका अधि- 
पार ६1 फिर एस सुत्रमे गतिः पदफा प्रण पद्रटया प्रट्ण 
फरनेके लिए दी फ्ियिगया दै। तधा जाये (यिद जीवस्य 
एस युध्म जोवफा अधिकार दते टए तो ज्तेदयया प्रटण स्यि 


उससे भौ यद्य प्रय निकलता र डः चद एुट्टय्ा गतत सा च्तद्टाच्छ 


गयौ श 
पिशेप ९ यट जाद अर पटली | तप्त र 
पपि ध या जाउ जर पुदरसत्य मद णद, 
प्सु घ्‌ त्‌ [+ द (+ दसो ऋ, ए क ९ अ भ [ चप्‌ 1 
सनुसार वत्तलखचा £ खन्‌ रत्ना द्वप पदः सनर्पउन्द्‌ एद्ररमदः 
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गति श्रेणीके अनुसार नदीं होती । जिस संमय जीव सर कर्‌ नया 
शरीर धारण करने किए जाता दै उस समय उसकी गति श्रेणोके 
अनुसार दही दती है । तथा पुद्रलका शद्ध परमा जो एक 
समयमे चौदह राजु गमन करता है वह्‌ मी श्रणीके अनु- 
सार ही गमन करता है। शेष गतियोके कलि कोई नियम 
नहीं है 1 २६।] 
अव मुक्त-जीवको गति वतरते दै- 
अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥। 

अथं-युक्त जोवकी गति मोड़ रहित होती हे । अर्थात्‌ मुक्त 
जीव श्रेणीके अनुसार उपर गमन करके एक समयमे दी सिद्ध 
कषेत्रम जा कर ठहर जता हे! 

शङ्ा-स्रमे तो केवल (जीवः छदा है किर उसका अथं सुक्त 
जीवे कसे ते डि ? 

समाधान-अआगेके सूत्रम 'संसायीः का रहण किया है प्रतः 
इस सूत्रम जीवसे मुक्त जीव लेना चाहिए ॥ २७॥। 

संसारी जीव जव ४ परखोकको जाता है तो उसकी गति कैसे 
होती है, यह्‌ वतरते दै-- 
विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌चतुभ्यः ॥२८॥ 

ग्र्थ-संसारी जीवकी गति चार समयसे पहले मोड़ सहित 
दोती है । अर्थात्‌ संसारी जीव जव नया शरीर धारण करनेके 
लिए गमन करता दै तो भरणिके अनुसार दी गमन करता दै । किन्तु 
यदि मरण रथानसे जे कर जन्म स्थान तक जानेके लिए सीधी श्रेणि 
नीं होती तो स्थानके असार एक; दो या तीन 1 मोड़ लेता दै । 
प्रत्येक मोडमे एक समय छगता है । अवः एक मोड़ वाली गतिम 
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दूसरे समयमे जन्म स्थानपर पर्वता है, दो मोडे वाटी रािमें 
तीसरे समयमे ओर तीन मोड वारी गत्तिमे चौथे समयमे श्रपने 
जन्म स्थानपर पर्हुच जाता है । सूत्रम आये (चः शब्दस यह रथं 
तेना चाहिए कि संसारी जीवकी गति विना मोडेवालो सी होती 
है २८॥ 

द्मा वतलाते है कि विना मोदे वाली गतिम कितना काठ 
लगता दै- 


एक समयाऽविग्रहा | २६ ॥ 
्र्थ-विना मोडे बाली गतिम एक समथ लगता है । इसीको 
ऋजुगति कदते है ।। २६ ॥! 


भागे विग्रह्‌ गतिम आहारक ओर शननाहारकका नियम 
वतरते टै- 


एकं टो ओीन्वाऽनादारफः ॥ ३० ॥ 


ञर्थ-पिग्रह्‌ गतिमे जीव एक समय, दो समय श्रधवा सोन 


समय तक प्मनादारक रहता द । श्मोदारिक, वेक्रिविक. श्चादारक, 
एन तीन शरीर प्र्‌ द पयोप्नियोके योग्य पुद्र्लोके प्रण ङरनेदो 
प्पाहार फहते र ! ओर शषरीरफे योग्य पूद्ररोके प्रहस न करनेष 
भनादार कद्ते द । जो एकः सोड़ा खेकर उत्पन्न हाता ह वद्‌ एक 
ससय तक जनाष्रक स्ट षै ।लोदो सोडा लेकर सद्र टोता 

चट्‌ दो ससय तकः प्ताटारक रटत टे च्रज तीन मड लेरूर 
इत्पस्र होता द बह तीन समय तङः सनाद्‌ार्क स्ट्ता ह) प्रथन 
मोदेफे समय प्वनाहाररः स्दतः द्‌ । दिन्तु लद मोद्य ममाप्र पदेः 
स्वपने सत्यन्ति स्पानफे दिए सीधा ससन परता ह सुस सरद 


श्माटारफः पे सादा ट६।।३०) 


द्वितीय अध्याय ५३. 


रौर अघेयका सेद है ! योनि जाधार है भौर .जन्म आचेय दै 
क्योकि सचित्त श्रादि योनि्योमे जीव सम्मूचेन श्रादि जन्म लेकर 
उत्पन्न होता है । 

पिशेपा्थं-उदाद्रणके रूपमे यदौ इलं जी बोकी योनिर्या 
चतखाते है-उक्त ना योनियोमेसे देव नारक्रयो्ी योनि श्चित्त, 
सीत ओर उष्ण तथा संवृत दोती दै! गभं जन्मवाल्लोकी योनि, 
सचित्त ध्रवित्त, रीत, उष्ण शरीर शीतोप्ण तथा संदरृतविघृत होती 

। सम्मृढछन जन्मवालोकी योनि सचित्त, अचित्त भीर्‌ सचिता- 
चत्त, शीत, उष्ण ओर यीतोप्ए दोतौ दं । इतना विपद्‌ कि 
तेजस्कायिक्‌ जोवोंकी उप्ण योनिह दोती दे। तथा एकेन्द्रियोंकी 
संवृत योनि श्रौर विकडेन्द्ियोकी विधृत योनि होती हं} इस 
तरद्‌ सामान्यसे सो योनियौ होती ह श्र विस्ताससे चांरासो लाख 
योनियं कदी है 1 ३२॥ 
अव वतलाते है फि किन प्राणिर्योच्छ कान जन्म छता ६-- 
जरायुजारुडज-एोतानां गभः ॥ ३३ ॥ 

्रध-जसयुज, प्रण्डज प्र पोत इन तोन प्रकारके प्राणियेकि 
गभं जन्म रोता ट 1 जन्सकफे यमय प्राणके उपर लजालदी त्ट 
जो रपिर मांख्की खोल क्लिप स्हती हे उसजराय या सम सट्त 
६ । प्मोर उससे जो उत्पतन दते ए उन्है जायज कहते ६। सने 


च 


सुप्य दल दुर{रष्ट र ¡ न उद रस्ररा ह न स 4 
सतुभ्य, वल वयरह्‌ । ज उ} स्‌ टद ६ ~<न्हट यः 
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५ तंतत्वाथं सूत्र 


्रथ-देवों नौर नारकियोके उपपाद जन्म द्यौ होता 
दै । ३४॥ 
छागे शेष जी वोके कौन जन्म ह्येता है यह वतलाते ह-- 
शेषाणां सम्मूदधनम्‌ ॥ ३५॥ 
समथे-गमं जन्मवारे मनुष्य तिर्यञ्चं यौर उपपाद जन्म- 
वारे देव नारकियोके सिवा वाकीके एकेन्द्रियो, विकटेन्द्रियों ओर 
किन्ीं पञ्रन्द्रिय तियंच्वोके सम्मूछन जन्म ही होत्ता है । ३५ ॥ 
अव क्षरीरोका वणन करते है-- 
ओदारिक-वेक्रियिकाहारक-तैजस-कामणानि शरीराणि।।३६॥ 
दर्थ-चओदारिक, बैक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कामण- 
ये पोच शरीर है । स्थूल शरीरको ओौदारिक कहते ह । जो एक 
अनेक, सुक्ष्म, स्थूल; हल्का भारी आदि किया जा सके उसे वेत्र 
यिक शरीर कंदते दै । छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके द्वारा सूक्ष्म 
पद्‌ाथेको जानने कर लिए, अथवा संयमकी रक्ताके लिए, अन्य क्षेत्रमे 
वतमान केवद्टी यां श्रत-केवलीके पास सेजनेको अथवा अन्य 
त्रके जिनाख्योकी वन्दना करनेके उद श्यसे जो शरीर रचा जाता 
है उसे आहारक शरीर कहते हँ ! ओदारिक आदि शरीसोको कांति 
देनेवाखा शरीर तैजस कदलाता है । ओर ज्ञानावस्ण मादि भ्राठें ` 
क्कि समूदको कामण शरीर कते हे ॥। ३5 ॥ 
जैसे ओदारिक शरीर दिखायी देता हे वैसे वैक्रियिक श्रादि 
सरीर क्यों नदीं दिखायी देते ? इसका उत्तर देते टै- 
परं परं घरच्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ञर्थ-मौदारिकसे श्रागेके शरीर सूक्ष्म दोते दै । अर्थात्‌ 


दवितीय अध्यायं ५५५ 


ओदारिकसे ैक्रियिक सृष्ष्प हे, वेक्रियिकसे श्रादारक सृष्ष्म दै 
भआदारकसे तेजस सृद्म है भीर तेजससे कामण सृह्षम दै ॥ २७ ॥ 


यदि श्रागे श्चागेके शरीर सुक्ष्म हँ तो उनके वननेमे पुद्रलके 
परमाण मी कम कम लगते होगे इस आाशंकाको दूर करनेके 
लिए अआमागेका सूत्र कहते है- 


प्देशतोऽसंख्येयगुणं प्रार्‌ तैजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 


थं-यदँ प्रदेश श्व्दका श्रथ परमाण हे । परमाणर्ओकी 
अपेक्षासे सेजससे पदरेके शरीर असंख्यात गुने, असंख्यात गने टै । 
अर्थात्‌ ओदारिक शरीरम जितने परमाणु दै उनसे असंख्यात शुने 
परमाण वैक्रियिकं शरीरमें हं । नीर वैक्रियिक शरीरसे संख्यात 
गुने परमाणु प्राहारक शरीरम होते द । 

[शंका-यदि जागे अगेके शरोरमे असंख्यात गुने, असंख्यात 
गने परमाणु होते द तो रागे भागोके श्षरीर तो श््ौदारिक्से भी 
स्थृ दने चाद्िए । फिर श्रगे श्रागेके शरीर सृदम दोते ह, एेसा 
प्या फा ! 

समाधान-श्रसंस्यात गुने जसंस्यात गुने, परमाणश्मौसे घने 
एने पर मी गेफे शरीर स्थर नदीं ह । चल्दिः यन्धनफे ठास नेसे 
उत्तरोत्तर सृद्मद्‌। जसे रू फा टर भार टका पिण्ड] | ३ 

जव तेजस आर कामण शरोरके प्रदे यतलाते द- 
स्नतन्तयुर प१्९। ३६ ॥ 
प्पथ-जा्यरफ शरीरसे तंजखमे छयमन्तराने परमाय हेति ह 
व्पार सेजससे कामणएमे अनन्तराने परमण हेते ह 1 ६६ ॥। 


न द्र क ५, परयः ८ च च, 
राट्म-यदि तजस र फासण क्वरोरमे तने परस छेते 


५६ तन्त्वाथं सूत्र 


है तो इन दोनों शरीरके साथ होनेसे संसारी जीव अपने इच्छत 
प्रदेश॒क्ो गमन नदीं छर सकेगा ? | 
दस आशंकाको दूर करनेके ठिए आगेका सूत्र कहते है-- 
्मग्रतिषाते ॥ ४० ॥ 
अरथं-तेजस रौर कामण शरीर अप्रतिघाती देँ । अर्थात्‌ जैसे 
अगि लोदेके पिर्डमें घुस जातो हैवेसे हीये दोनों शीर भी 
वज्रमय पटलसे भी नहीं सकते हे । 
[शुङ्ा-वेक्रियिक ओर माहारफ़ शरीर भी सूक्ष्म होनेके कारण 
किसीखे कते नहीं है, फिर इनको अप्रतिवाती क्यो नरह कदो ! 
समाधान-यदा उन्दीको अप्रतिघाती कदा है जो समस्त लोकमें 
कहीं भी नहीं सकते ¡ वेक्रियिक ओर आहारक समस्त लोकमें 
्यप्रसिवाती नदीं है । प्योकि आहारक शरीरतो अदार्हृद्रीपव्कदही 
जा सकता है, ओर मनु्योँको ऋद्धि हाया प्राप्र इमा वैक्रियिक 
भी मनुष्यल्लोक तक ही जा सकता है । तथा देवोंका वेक्रियिक 
दारीर त्रस नालीके भीतर ही उपर सोख्हवं स्वग तक ओर नीचे 
तीसरे नरक तक जा सकता है । अतः समस्त लोकमें अप्रतिघाती 
(8 मौर ४५ न २१ 
तो तैजस ओर कमण दीह] 
इन दो शरीरोके विपयसें भौर भी विरोप कहते दै- 
अ्रनादिसस्वन्धे चं ॥ ४१ ॥ 
थ य्या “च” राव्द्‌ विकल्पाथंक है । अतः ्मात्मासे तेजस 
३ (~ य ॥ ॥ शै ध 
ओर कामंणका सम्बन्ध अनादि मी है ओर सादिमी दै। कोयं 
कारण रूप वन्धकी परम्पराकी अपेत्ता तो अनादि सम्बन्ध है| 
अर्थात्‌ जैसे मौदारिक, वैक्रियिक, ओर आहारक शरीरका सम्बन्ध 
अनित्य है, कभी कोई शरीर ह्येता है धर कभी नदीं होता । एसी 
वात तैजस आर कामंणमें नदीं दै । ये दोनों रीर ता सव थ्व. 


दवितीय प्रध्याय ‰७ 


स्थाश्रोमिं संसारी जीवके साथ सदा ही रहते द 1 प्रतः श्रनादि 
है । तथा पदलेके वंघे तैजस ओर का्मणक्ो प्रति समय निजेरा 
होती रहती हे श्यौर नवीनका वन्ध होता रहता है । इस अपेक्षासे 
सादि हे । 


विरोपा्थ-जो लोग शरीरका आट्माक़्े साथ सम्बन्ध सवथा 
सादि या सवथा अनादि दही मानते दै उनके मतम अनेक दोप 
आति ह । यदि श्रात्मासे छ॒रीरका सम्बन्ध सादिद्दी माना जयेतो 
दारीरका सम्बन्ध होनेसे परे आत्मा अच्यन्त द्ध खदरी । पेसी 
प्रवस्थामे सचथा शद्ध श्मात्पके साथ शरीरका सस्वन्ध विना 
निमित्तके केसे हो सकता है ? यदि शुद्ध आत्माके भौ विना 
निसित्तके शरीरका सस्न्ध हो सक्ता तो मुक्त जोवोके भी 
फिरसे शरीरका सस्वन्ध होनेका प्रसंग अजा जायेला। तवता 
सृक्तास्माका हो सभाव लो जायेगा । यदि आतपा आर दारीस्या 
सम्बन्ध एकान्तसे श्रनादि हयो सनाजायेगा तनो सवथा नादि 
ता ह उप्तका अन्त नषा होता | अतेः जावा क्था सुक्त नद्ध 
होगी । टसलिए शचरीरफा सम्बन्ध कदादित्‌ उादि पार कदाचित्‌ 
अनादि दी मानना उचित द! ४६५॥ 
ये दोनों शरोर पिसी किसी जीवके टोते हं धवा स्व 
जीवोकेष्टोतेद ? एस प्रश्ना समाधान करनेके लिप्‌ जानरा 
सूर कते 


£ 
पस्य ॥ ८४९ 
स्यथ-ये दोनो सरीर समी संसारी जीयेके हेते} श्न 


# 


पराय दतलाते ` 1 एन्‌ पाये राराराम्यख प्य अददः दद 


साध कतत ससर छल प 


; ¢ 


= च 
२. 
॥॥ 


८ 


॥ 
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५८ तत्त्वराथ सूत्र . 


श्रथ-तेजस ओर कामण शरीरको लेकर एक जीवे एक 
समयमे चार शरीर तकं विभाग कर छेना चाहिये । अर्थात्‌ विग्रह 
गतिम तो जौवके तेजस श्रोर कामण येदो शरीर ही दहोतेहै। 
चिग्रह गत्तिके सिवा अन्य अवसरोपर मनुष्य ओौर तिर्यच्चोकि 
श्रोदारिकः तेजस च्रौर कामण ये तीन शरीर होते दै । तथा छ 
गुणस्थान वर्ती किसी किसी सुनिके भौदारिक आहारक तैजस 
कामण या ओदारिक, वैक्रियिक, तैजस, कामण ये चार शरीर 
होते दै । वेक्रियिक रौर आहारक शरीर एक साथ न होनेसे एक 
साथ पांच करीर नदीं दोते।। ४२ ॥ 

आगे शरीसेके विषयमे विरोष कथन करते द- 
निरुपमोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्थ -अन्तका कामण शरीर उपभोग रदित है । इन्द्रियोके 
दारा शब्द्‌ वगैरदके ग्रहण करमेको उपभोग कते है । इस प्रकारका 
उपभोग कामण शरीरे नदीं होता इसलिए वह मिरुपमोग है । 
द्माशय यदह है कि विगरह-गतिमें कामण शरीरके ह्वारादी योग 
होता है किन्तु उस समय छष्धिरूप भवेन्दरिय ही होती है, द्रव्ये- 
न्द्रिय नहीं होती । इसटिए शब्द आदि विपयोंका अनुभव विग्रह 
गतिमें न होनेसे कामण शरीरको निरुपमोग का दै | 

[ शंका-तेजस शरीर भी तो निरपभोग हे फिर उसे कथो 
नहीं कदा † 

समाधान-वैजस शरीर तो योगम भी निमित्त नदीं दै) 
अर्थात्‌ जैसे अन्य शरीरके निमित्तसे आत्मके प्रदेशमे कम्पन 
होता है, तैजसके निमित्तसे चो बह भी नहीं होता । श्त्तः व्‌ तो 
निरुपमोग दी है इसीसे यदौ उसका कंथन नीं किया; क्योकि 
निरुपभोग शरीर सोपभोगका विचार करते समय उन्दी शरोरोका 
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अधिकार है जो योगम निमित्त होते है । एेसे शरीर तेज सके सिचा 
चार ही है । उनम भी केवल कामण शरीर निरूपभमोग हे वाकीके 
तीन छरीर सोपभोग है श्यां कि उनसे इन्द्रियं होती श्रौर 
उनके द्वारा जीय विपयथोंको भोगता दे ] 1 ४८ ॥ 
रव यह्‌ वतलाते है कि किस जन्मसे कौन सा शरीर होता है- 
९ ८ नजमायम्‌ 
गर्भ-सम्ूर्नजमादम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ग्रथ-गमं जन्म तथा सम्ृष्धंन जन्मसे जो शरीर उत्पन्न 
होता है वह्‌ श्रोदारिक शरीर द ।। ४५॥ 
स्ओौपपादिकं वैक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दर्थ-उपपाद्‌ जन्मसे जो शरीर उत्पन्न दत्ता दै वह्‌ वेक्रि- 
यिक शरोर द ॥ ४६॥ 
यदि वेक्रियिक शरीर उपपाद्‌ जन्मसे उत्पन्न हटोतादहैतो स्या 
विना उपपाद्‌ जन्मे चेक्रियिक शरीर नहीं होता ? इस श्ादांकाको 
करसे = (५ 
दुर करनेके लिए आगेका सूत्र दते द्‌- 
तच्धिप्रत्ययं च | ४७॥ 
५ "वत(्धिखे ति वे त ष न भ 0० [क हपस्या ह 
प्थु-लन्धिसे भौ वक्रियिक सरीर टता रं । िदयेप तपरः 
करनेसे जो ऋद्धिक प्रप्नि एतौ दै उसे रच्धि कहते ट । छतः 
मनुप्योके तपके प्रभावसे भौ बेदिःविख शरीर हो जाता र॥ ४७ ॥ 
तपरे प्रभावसे वेत्रिक क्सर टी टोतादट्‌यादन्य हरीर 


सी एतेषु? एस आ्त॑कापन समाधान फत्नेफे लर ष्ानेर 
र 
सूय फदते ६- 


तेडदमपि ॥ ४८ ॥ 


ट ५ अ १ 1 # [१ 
स्रधू-सेजस शरोर भो रच्ि प्रत्यय टदा रै 


६० तच्वाथं सूत्र 


विशेषार्थ-तेजस शरीर दो प्रकारका होता है--एक शरीरसे 
निकर कर वाहर जने वाला श्मौर दुसरा शरीरम दी रह कर 
उसको कान्ति देने वाला, जो सव संसारी जीवोके पाया जावा है । 
निकलने वाला तेजस शुभ भी होता है ओर चञ्युभ मी । किसी 
षेत्रके छोगोको रोग, दुर्भिक्ष वगैर्हसे पीडित देख कर यदि तपस्वी 
सुनिके हद यमे च्रव्यन्त करुणा उत्पन्न हो जाये तो दाहिने कन्धेसे 
भ तेजस निकल कर वारह योजन क्षे्रके मरुष्योका दुःख दूर 
कर पुनः मुनिके शारीरम प्रविष्टो जाता है ओौर यदि तपस्वी 
खनि किसी क्षेत्रके मवुष्योपर अत्यन्त कद्ध हौ जाते है तो उनके 
तपके प्रभावसे वादं कन्धेसे सिन्दूरके समान ल अद्यु तेजस 
निकंडता है ओर उस क्षेत्रमे जा कर वारह्‌ योजनके भीवरके 
जीवोको जलाकर राख कर देता है । पीछे मुनिको भी जा डाङ्ता 
दे । ४८ ॥ 

आगे आहारक ्रीरका सरूप कहते दै- 


शुभं विश्द्धसव्याधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४€ ॥ 


त्रर्थ-अदारक शरीर ्युभ रै, विष्ुद्ध दै, व्याघात राहित हे 
ओर प्रमत्त-संयत युनिके हो दोता है । १ 

प्रिगोवार्थ-त्रादारक रीरा रंग सफेद्‌, श्योर उचा एक 
हाथ होती है । समचदुरखर संस्थान दोता है, धातु उपधातुसे रहित 
होता है। न किक्षीसे रकता है ओर न किखीको रोकता है । प्रमत्त 
संयत मुनिके सस्तकसे उत्पन्न होता दै । कमी तो ऋद्धिक सद्भाव 
जाननेके लिए आहारक श्रीरकी सचना होती दै। कथी सुद 
पदार्थका नि्ेय करनेके टिए । सौ युनिके मस्तकसे निकल कर वह 
केवली भगावानक्रे पास जाता है योर सुदक्षम पदाथका निणंय्‌ करके 
अन्तर्ये लोट कर सुनिके शरोर दी प्रवेश कर जता है, तीथ 
याच्राके उटेदयसे भी निकलता दै ॥ ४६ ॥ 
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#। 


इस तरह चीदद्‌ सूक द्वारा पांच शरीरोका कथन करके व 
पू्रकार लिंगका कथन करते दं 


नारक-सम्मूच्छिनो नपुसफानि ॥ ४० ॥ 
रथ-नारकी शौर सम्मू्यंन जीव नपुंसक लग कलेदौ 
होते दै । ५० ॥ 
देवाः ॥ ५१ ॥ 
ग्रथ -देव नपुंसक लिग वाले नहं होते । देवगतिमें पुरप 
वेद ओरसखीवेद्‌, दोही वेद दते द ५१॥ 
धापाख्िवेदाः ॥ ५२ ॥ 


थे-नार्लैः देव तथा सम्मृद्ध॑न जीवौके सिवा शेप जीव 
जर्थात्‌ गसंज तियं रोर मनुप्य तीनो वेद्‌ वले हते ह । एतना 
पिेप हे कि मोगमूमि तथा परुच्छ-खर्डके मवु्योमिं सखी-पुरप 
ठेदषी देते ६। 
मव प्रागे यदह चतलाते ट कि केन पमन जोव पूरी श्याव भोग 
नि । 
कर हे मरण फसरवे ६- 
भ पपाटछ-वरपाततसदह<-सख्ययवुपायपाः 
सपदत्यायुपः ।॥*३॥ 
प्पथे-ओपपादिफ व्वर्पात्‌ देव नारक, दरमोत्तम-दद्‌ 
अ्धौत्‌ उसी भपसे सोत्त सोनेवाले प्यार जसंस्यःन 
वलति मोयभूमिया जीच प्रा खायुमायफरटी क्षरो ट्त 
विप. छर, दयस्टसं एतदः स्वय न्ह दितः) सदा शप 
जबर जायुदत्‌ च्व नयस न्यं ६ । 
(वपव पन सदुत्व =) 


ध) 
}.1 
| ! 


कः तन्तवथं सू 


आयुकी उदीर्णा होती दै । उदीर्णाके दोनेसे आयुकी स्थिति जल्दी 
पूरी दो कर अकालमे ही मरण हो जाता है । जैसे आम वगैरहको 
पाल देकर समयसे पदेही पका लिया जाता दै । एक उद्ाहुरणके 
दाया इसे स्पष्ट किया जाता है-क्िसी जीयने मलुप्यायुका वृन्ध 
किया मरौर उसकी स्थिति सौ वपंकी वांधी। सौ आयु-कमका 
जितना परदेश वन्ध करिया, सौ वैके जितने समय होते है उतने 
समयं उन कर्म परमाणुच्मौकी निषेक रचना तत्काल हौ गयौ । 
जव वह मर कर मनुष्य पर्ययम उत्पन्न ह्म तो प्रति समय भ्रायु 
कर्म॑का एक एक निषेक उद्यमे आ कर खिरने लगा । यदि इसी 
तरह कऋर्मसे एक एक समयमे एक एक आयुका निपेक उदयमें 
आता रहता तो सौ वर्षम जा कर पुरे निषेक खिरते अरर इस तरदं 
वह जोव पूरे सौ व तक मनुष्य पर्यायमें रह कर मरण करता । 
किन्तु वावन वकी म्र तक तो एक एक समयमे एक एक निपेककी 
निजस द्चेती सही । वादको पाप कर्मा उद्य श्रा जानेसे किसीने 
से जहर दे दिया अथवा उसने स्वेय जहरखा लिया, या कोटं भया- 
नकरोग हो गया, अथवा किसीने मार डाला तो अड़ताीस वपमिं 
उदय आनवाले निपेकोंकी अन्तघुहवेमे उदीरणा दौ जाती है । यह 
अकाल मर्ण कहलाता है । किन्तु यदि किखीने वाचन वपंकी दी 
रायु वधी हो र वृह, वावन चपकी आयु पूरी करके मरे तो 
वह अकाल भरण न्दी दै । 

` श्ा-जैसे कमेभूमिके मनुष्यो अर ति्वोकी ऋ्रायु घट 
जाती हे वैसे दही जायु वदू भी सकती है या नदीं | 

समाधान-जो आयु दम भोग रे है वह्‌ वद्‌ नहीं सकती; 
क्यो कि उस आयुका वन्ध पूरवे जन्मसें दो चुका दै 1 रतः उसमे 
मव वदनेकी गुंजाइश नदीं दै, दा, घट जर सकती ह ॥५२॥ 
इति तत्वाथांधिगमे. मोत्तशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ 





अथ ततीयीऽध्यायः 


भव जीववोंका धार वतलाते हए, पदे श्रधोलोकका वणन 
करते है- 


रत-शकरा-वालुका-पङक-धुम-तमो-मदातमःप्रभा-भूमयो 
घनाम्वु-वाताकाश-प्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥१॥ 


विशेषार्थ -रतम्रभा, दछकराप्रमा, वाटुकाप्रमा, धूसप्रभा, 
तमःप्रभा, महातमःप्रभा ये सात भूमियां नीच नीचे हु । ये मूमिचां 
घनोदधिचात-वख्यके आधार हे, घनोदधि वातवलय घनवात 
वलयके आधार है, धत बातवलय तनु वातवलयके धार है 
प्रर तलु वातवखय आकाशफे आधार दे । तथा आका अपने 
हो प्माधार दै; क्योकि, श्राकाश्च सवसे वडा ओर अनन्त ट । 
एसलिए उसका आधार कोर दुसरा रहीं दो सक्ता । 
विभोपाथ-स्तप्रभा लामकी पदली प्रध्वी एक टाख अस्स टार 
योजमफी मोरी रहै । उसफी मोटार्के तोन भाग । उपरदा 
खरभाग सोलह हजार योजन मोटा ए । उसके नौदेका पंक भाग 
सौरासी हजार योजन मोरा हे पार उसके नीका अव्वहल भा 
भस्सी एजार योजम मोरा द| खर मायके उपर ष्टरार नीच एकः एदः 
टजार योजन द्योर्‌ दार वीचयः चादट्‌ टार मोट लार एक राज 
, प्रमाण खम्दे याट्‌ भाससं रसरः सदा यप सःत श्रयरदः व्यन्दर 


री 8 ~क ए किनि कदे भ) चयोर को चकत (कोना "ते ५ र 
१प्र भरर दुःमाराक सदा पमस श्धारक भ्प्दनदासः दद्‌ रहत 
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[थ्‌ 


६४ तन्त्व,थं सूत्र 


नीचे कुं कम एक राजु अन्तराल छोड़ कर दूसरी रकंराप्रभा 
प्रथ्वी है उसको मोटाई वत्तीस हजार योजन दै। उसके नीचे 
कुल्यं कम एक रादु अन्तराल द्योडकर तीसरी वादका प्रभा प्रवी 
डे । वह्‌ अदास हजार योजन मोटी दै । उसके नीचे कुलं कम 
राजु अन्तर दे कर चौथी प्रश्वी चौवीस हजार योजन मोटी हे । 
इसी तरह नीचे नीचे कुछ कम एक राज्जुका अन्तर दे कर वीस 
हजार योजन मोदी पांचवी प्रश्वी भर सोलद हजार योजन मोरी 
छटी प्रथ्वी है । फिर कद्ध कंम एक राज्जुका श्रन्तर्‌ दे कर आठ हजार 
योजन मोटी सातवीं प्र्वी है । सातवीं प्रथ्वीसे एक राजु नीचे 
छोकका अन्त है। इस सातों प्रथिवि्योंकी छम्वाई चोड़ाई 
लोके अन्त तक है। जिस प्रथ्वीका जैसा नाम हैवेसी दही 
उसमे प्रभा दे । १॥ 
तासु तरिंशत्‌-पंचविंशति-पश्चदश-दशत्रिपंचोनेक-नरक- 
शतसहस्रासि-पश्च चैव यथाक्रमम ॥ २॥ 

थे-उन रतप्रमा आदि मूरिधिमिं नरकोंको संख्या इस 
प्रकार है- प्ली प्रथ्वोके श्मव्वहु भागमें तीस लाख, दूसरी 
परथ्वीमे पचीस छख, तीसरी प्र्वीमें पन्द्रह छाखः, चौथीमें दस 
लाख, पोँचवीं प्र्वीमे तीन छाख, छटठीमें पोच कम एकर लाख ओर 
सातर्वमिं पोच नर्क अर्थात्‌ विल दे । - 

विभषार्थ-जैसे प्रश्वीमे गड्ढे दोते है वेसे ही नारकि्थोके 
विल होते दै । ङं विल संख्यात योजन ओर कृ्ध असंख्यात 
योजन छम्वे चोड हैँ । पहले नरकको प्रथ्वीमे तेरह पटर है भर 
नाचे नीचे प्रस्येक प्रथ्वीमे दो दो पटर कम दते गये हैँ । अर्थात्‌ 
दूसरीमें ग्यारह, तीसरीमें नो, चोथीमे सात, परचर्वीमिं पचः 
छरी तीन अर सातर्वीमिं एक दी पट हे । इस तरह छट प्रथः 
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वियोमिं उन॑चास पटल दै जो नीचे नचेदं! इन पटलोमिं इन्द्रक, 
श्रेणीवद्ध योर्‌ प्रकीणेक.इस तरह तीन प्रकारके चिर होते हे । प्रत्येक 
पटर्के वीचमें जो विछ है उसे इन्द्रक वि कहते ह । उस इन्द्रक 
चिलकी चासो दियाश्रां ओर चारों विदिशश्ोमे जो पं्तिवार 
चिल दै वे श्रेणीवद्ध कटे जाते ह । शरोर दिदा-विदिशाच्रोके अन्त- 
रालमे विना क्रमक जो विल दे उने प्रकोरंक कहते हे । प्रथम पटली ` 
चारो दिशाश्ोमे उनचास, उनचास श्रौर विदिशास्मोमे अडताटोस 
प्मडतारोस श्रेणीवद्र विज्ञ ह । च्रागे;नीचे नीचे प्रत्येक पटक चासं 
दिशाओं ओर चारो दिदिशश्रोमें एक एक विल घटता जाता रहे | 
इस तरह प्रदयेक पटले, जट राट वल घटते जाते ह्‌ । घटते घटते 
सातवें सरके पटल्मे.जो कि उनचासवां परल हे, केवल दिशा्मोमे 
ही एक एक चिल् रहै, विदिश्त््ोमे चिल्ल नही ह्‌ छतः चों केवट 
पोच दी विज्ञ द । सातां नरकोमे कुल विज्ञ चोरो सख द्‌। 
जनमे उन चास इन्द्रक पिल श्रोरदौ हजार छः सौ चार प्रणो 
वद्ध विल द । शेव तेरी लाख नवे हजार तोन सौ संतालिस 
एन्द्रक पतालो लाख योजन विस्तार बाखाडना पदा द्वापके 
पणवरद प्म॑र उसके ठटोफः नीच । नोचक्मसे घटते चटने सातवें 
नरककरा इन्द्रफ एफ खख याजन विस्तार वाद्य ट ! सम इन्द्रस 
संस्थात योजन विस्तार चाले ट. ससो श्रेमोवद्‌ छ्यसंस्पयत पान 


सस ५, < वादम्‌ 


विस्तार वाले ६ सोर प्रसणकम से एड खंस्खात याजन विस्तार 
पारे ट घ्मार कुछ असंस्परात याजन विस्तार वारे र्‌ । 
अव्‌ पर षयाद्छ चमन करत ६- 
नारपम नित्पाश्चयतर-लेभ्या-परिणाप-दे 
[दक्षाः । ३1 
{-मःर्पः ५.२.२९. उरा <टगदर ट्य 


त 


-२दना 


|) च) 
षने; ५ भ {४ 
| 
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परिणामः चअरशुभतर देह, अशुभतर वेदना ओर अशुभतर विक्रिया 
होती है । | | 

(क (चे दुः त १ 

पिप्रोषाथं-पदली, ओर दसरी प्रथ्वीके नारकियोके कापोत 
तेश्या होती है, तीसरीमे ऊपरकफे विलोमे कापोत ओर नोयेके 
विछोमे नील छेरय। होती है । चौ्थीमें नोल लेया हयी हे । पचरी 
` ऊपरके विलोमे नीक ओर नीचेके बिोमे कृष्ण ल्श्या होती दै । 
लटीमें कष्ण रेया ही हे ओर सातवीं परम छरष्ण है । इस तरद 
नीचे नोचे अधिक अधिकश््चुभरेश्या होती है । उनका स्पशं, रस, 
गन्ध, वणे श्रोर शब्दोका परिणमन भी वहाके से्रकी विशेषताके 
निभित्तसे श्रति दुःखकाद्यी कारण दोत्ता है! उनका शरीर भी 
व्मव्यन्त अशुभ होता है, हरडक संस्थानके होनेसे देखनेमे वडा 
यकर लगता दै । पदी प्रथ्यीफे अन्तिम पटले नारकियोके 
शरीरकी ऊंचाई सात धुप, तीन हाथ, छै अंगु दोती दै । नीचे 
नीचे प्रत्येक प्रथ्वीमे दूनी दूनी उचा दत्तौ जाती दै । इस तरद्‌ 
सातवें नरकं पच सौ धलुप अचाई होतो है । तथा शीत्त उष्णकी 
अयंकर वेदना भी हे । पहटीसे केकर चोथी प्रथ्वी तक सव विख 
गर्मी है । पोँवर्वीमिं उपरे दो लाख विल गममं है भौर नीचेके 
एक खख वि लडह) चटी ओर सात्यके बि भर्यकरठ्ंडेही 
ह । ये नारकी विक्रिया मी बुरीसे बुरी दी करते दै ॥ ३॥ 

परस्परोदीरित-दुःखाः ॥ ४॥ 

अर्थ-इसके सिवा नारकी जौव अपसम ही एक-दूसरेको 
दुःख रेते हे । 

विरेपार्थ-जैसे यदय इन्तौमे जातिगत वैमनस्य देखा जाता 


ह वैसे दी नारको जीव मी कुवयिक्लानके हास दृरसे दी नार- 
कियो देख कर गौर उनको अपने दुःखका कार्ण जान कर दुखी 
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\ # 


होते है । फिर निकट आनेपर परस्परके देखनेसे उनका क्रोध भड्क्‌ 
उठता है । ओर अपनी विक्रियाके द्वारा तनाये गये अख शस्योसे 
(| स्‌ हे र 
आपसे मार काट करने गते दं । इस तरह्‌ एक दूसरेके टुकड़े 
दुकड कर डालते पर भी उनका मरण श्रकालमे नदीं दोता 11 ४1 
ट्ख शोर सी कारण चतलाति है 


सक्लिणटासुरोदीरित-दःखाथ प्रार्‌ चतुर्याः॥ ५॥ 


प्रथ-सक्ूश परिणाम वाङ जो अम्बावरीप जातिके श्र 
कुमार देव है, वे तीसरी प्रथ्वी तक जा कर नारकियोको दुःख देते 
हे, उन्हें ्ापसमें ख्डाते है ॥ 


प्रय नारकिर्योकी आयु वतलाते दै- 
तप्ये क-प्रि-सप-दश-सप्रदश-दाविशति-यस्तरिशत्सागरोपमा 
स्वानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥ 


रथं-नारकी जोवोको उच्छृ च्रायु पट्टी "ए्रष्वौमे ए 
रर, दुसरोमे तीन सागर, तीसराम सात सागर, चाधीस दय 
सागर, पयवीमे सतरह्‌ सागर, छठा यार सागर आर 
सखातवीमे तेतीस सागर दोतो र ।६॥ 
रुख तरद्‌ अपोलेयत्रम वणन पिम्या \ अरो संध्य सोर्का 
चणैन करते ह 1 सध्यल्लोकको तियग्टोक सी कहते ट. व्यो पिः स्वयं 
शुरसण सेयुद्र तक एः सरको परे टर असंस्यात दीप नरद 
तिय (खाज्‌-पाल्‌ ) ख्पसे पस्व्तट्‌ । दसस सथ्यल्ःख्ा च्यन 


प्रारम्भ रत दर सूप्रवर पटर शसा सोतस्य चचस् द्रत दह 


1 


अस्वरद(प-चपसादाट्यः य भन्यमवाना इपर्मुदन्रः 1:५1 


पृ-मप्यटोरमे सम्दद्मीप लार दय्य खरु 
क शि = 
सदस्‌ ५६ ६ 9 {र्‌ स { ६ <+; प. ५१९९ १ श) ५२५. १ ४ 
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उसके वाद पदला समुद्र ख्वण-सयुद्र है । ख्वण॒समुद्रके वाद 
दूखसा द्रप धत्तको-खण्ड है । भर॒ धातक्रो-खण्डके वाद्‌ दूसरा 
समुद्र कारोदधि है। कारोदधिके वाद तीसरा द्वीपं पृष्करवर है 
मौर उसके वाद तीसरे समुद्रका नाम भो पुष्करवर है । इसके अगे 
जो द्वीपका नाम है वदी उसके वादके समुद्रका नाम है । सबसे 
अन्तिम द्वीप ओर समुद्रका नाम स्वयंुरमण है 11५] 

आगे इन द्रीप-ससुद्रोका विस्तार बनेरह्‌ वतते है- 

[क दि ^^ पू ५ परि्तेपिण्‌ (~~ 
दि.-दि-विष्कम्भाः पू-पूव-परि्तेपिणो वल्लयाङृतयः ॥२८॥ 
यर्थ--इन द्वीप चनौर ससद्रोका विस्तार, अगे जगे दूना 

दूना होता गया. है, तथा प्रत्येक द्रप रौर समुद्र॒ अपनेसे पूवके 
दवीप स्मुद्रोको घेरे हुए चूडोके आकारका है । अर्थात्‌ पहले द्रीपका 
जित्तना विस्तार है उससे दना विस्तार पदर समुद्रका है । उससे 
दूना विस्तार दूसरे द्वापका दै मौर उससे दूना विस्तार दूसरे 
समुद्रका दै। इस तरह द्वीपसे दूना विस्तार समुद्रका है ओर 
ससुद्रसे दूना विस्तार आगेके द्रौपका है । तथा जम्बृष्रीपको ख्वण॒ ` 
समुद्र घेरे हए है, लवण समूद्रको धातकीखण्ड घेरे हए दै, 
धातकीखण्डको कलोदधि समुद्र घेरे हुए है ! इस तरद्‌ जम्बू- 
दीपके सिवा शेष सव द्वीप जर समुद्र चृडीके अकार बालि दै ॥८॥ 

अगे जम्दूष्टीपका आकार वगैरह वतलाते द- 

= ८ भवं योजनः ~ 
तन्मध्ये मेरुनाभिब्ंततो योजन-शतसदहस्रपिष्कम्भो 
जम्बूद्वीपः ।६॥ 


ग्र्थ-उन सव द्वीप-समुद्रोके वीचमें जम्बृद्रोप दै । यद 
जग्पृष्रीप सूये मण्डली तरह गोर दै अर उसका विस्तार एक 
कर [१ १ सेरुपचंत 
खाख योजन दै । उसके वीचमें मेरूपवंत ह । 


वतीय अध्याय ६६ 


 विगशेपाथे-उत्तरङर सोगभूमिमे एक जम्बृष््त ( ज)युचक्रा 
पेड) है ! वह बर पार्थिव है, हरा भय वनस्पति कायिक नदीं है । 
इसीसे वह्‌ अनादि निधन है । उसीके कारण यद द्वीप जम्बृष्टीप 
कहा जाता दै ।९। 


रागे जस्तूद्रीपमें सात कत्र चतलाते हे- 
भ्रत-हैमवत-दरि-विदेह-रम्यक-रैरणएयवतेरायतवर्पीः 
दत्राणि ॥१०॥ 


श्रथे-उस जम्वृद्रीपमें भरत, हेमव 
दैरण्यवत, एेरावत ये सात क्षेत्र हें । 


विशेपार्थ-मरत सेत्रके उत्तरमें हिमवान्‌ पवत है पूवः 

पिम तथा दक्सिणमे लवण समुद्र दै । भरत धेत्रके चीचमे चिल- 
याधं पवत्त है । वह्‌ पूवे-पथिम टम्या है तथा पीस योजन चा 
ध्मौर पचास योजन चौड़ा दे । भूमिसे देस योजन उपर जाने पर 
उस विजयां पदतके दक्षिण तथा उत्तसमेंदा भ्रणियां हं जिनमें 

 वियाधरोके नगर वसे हुए टु । वदांसे ओर दस योजन लान परः 
पवेतके ऊपर दोनों श्योर पनः दो प्रेणियों ह जिनमे च्यन्तर रेव 
वसते रै । वदसि पाच योजन उपर जाने पर विजयां पर्वतका 

शिखर तल है, जिस पर नेक कूट वनेदएरै। शख्स प 


# ,। 


[ कि) 


दृह्‌, रम्यकः 


तसं 
 दोगुफारदहु जो प्पर्-पार द 1 दिसिवान्‌ पवेतसं सिर कर संमा 
सिन्धु नदा न्द गख दर्दृद्धार सस्‌ नप्पल सर दरण 
भरतम अती । दिउयाप पदतत्तथा र्य दोनों सरदयेङ दरेय 
ही भारत धनरकेत खष्डद्टरयेट्‌ 1 दोन सरह दिरयः शद 


ऋ, श 


| ॥ [} = ॥॥ 
<च्र्‌भ £ अर दार रररड ६ {स्यम्‌ दार णद. ट्‌ःन र< 
२ र्फा सवर आअायसप्ड कटददा द । प्प्प्‌ पास) स्त्वरसय रद्यद्ट 
कम स 
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जाता भौर लोट कर वापिस आता है । इसीसे इस पवंतका नाम विज- 
याध है स्यो कि इस तक पर्हुचने पर चक्रवर्तीकी आधी विज्य 
हो जाती है । उत्तरके तीन खण्डे वीचके खण्डमें वृषभाचलं 
पवेत्त है, उस पर चक्रवर्ती अपनः नाम खोद्‌ देता हे । 


भरत कषेत्रको तरह ही अन्तक्रा ेरावतक्षेच भी दै) उसमे भी 
विजयाधे पवेत वगैरह है । तथा विजयाधं पवेत श्रौर रक्ता रक्तोदा 
नदोके कारण उसके भी दै खण्ड हदो गये टै । सव कषत्रौके चीचमें 
विदे क्षे है । यह चेत्र निपध रौर नीट पवंतके मध्यमे स्थित हे । 
वद्य मनुष्य आत्म-ध्यानके द्वारा कर्मोकि नष्ट करके देहके बन्धनसे 
सद्‌ा ष्टते रहते दँ । इसीसे उसका विदेहः नाम पड़ा हुआ 
दे । उस विदेद्‌ कषेत्रके वीचमें सुमेरु पवत्त दै । सुमेके पूचं दिशा 
वाले भागको पूवं विदेह ओर परिचम दिश्चावाते भागको पर्विम 
विदेह कते है ! नीर पवंतसे निकर कर सीता नदी पूवं विदेदके 
मध्यसे हो कर वहती है ओर निपथ पचतसे निकल कर सीतोदा 
सदी पर्विम विदेहके मध्यसे दो कर वहती हे । इससे इन नदियोके 
कारण पूवं चिदेह्‌ ओर पदधिचम विदेहके भी दन्दो भागौ गये 
ट | इस तरह विदेदके चार भाग हे । प्रत्येक मागमे चाट-्राठं 
उपविभाग है ] यह्‌ प्रस्येक उपविभाग एक-एक स्वतंत्र देश है । 
विदेद्‌ कषेत्रम ८>८४-३र्‌ देश हैः वे सव विदेद्‌ 
कटुलात ई) 
सुमेर पर्व॑ एक खख योजन चा है । जिसमें एक हजार योजनं 
तो प्रथ्वीके अन्दर उसकी नींव दै ओर निन्यानवे हजार योजन 
प्रथ्यीके छपर उठा हभा है । उष्के चारों श्रोर प्रथ्यीपर भद्रसाल 
नामका चन है! उससे पांच सो याजन उपर जाने पर यमेर्‌ 
प्तक चारो ओरकीं कटनोपर दृसया नन्दन वन द 1 नन्दृन वनसे 
सादे वासठ दनार योजन उपर जा कर पवेतके चागो ओरकी 
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कटनीपर तीसरा सौमनस वन है । सौमनस वनसे छत्तीस हजार 
योजन ऊचाई पर पवेतका शिखर तल दै । उसके वीचमें चालीस 
योजम अची चूलिका दै ओर चृलिकाके चारों ओर पाण्ड्क वन है | 
दस चनम चारों दिशाओं चार शिलापं ह । उन शिलार्श्रोपर पृवं 
विदेद्‌, पल््विम विदेह, अरत ओर एेराचत क्तेत्रमे जन्म तेनेवाछे 
तीथद्ुसोका जन्मामिपेक होता दै १० ॥ 

आगे इन सात क्ते्ोका विभाग करनेवाछे छ पवं्तोका कथन 
करते टै- 
तदहिभाजिनःपूर्वापरायता दिमयन्महारिमवनिपथ-नील्ल-रुकिम- 

शिखरिणो वपंधरपवताः ।॥ ११ ॥ 


प्रथं-उन कषत्रोका विभाग करनेवले द पवत दैँ"न पूयंसे 
पर्विम तक लम्बे है । हिमवान्‌ , महादिमवान्‌ , निपध, नील.सक्मि 
ओर शिखरी उनके नाम टै । वपं अर्थात्‌ क्षेत्रो विभागक्ते वनाये 
रखनेफे कारण उन्हुं वपधर कहते हे । 

विशेपाथं-भर्त ओर हैमवत क्तेत्रके वौचमे हिमवान्‌ पवेत 
हेजोस्प योजन उम्चाद् । हैमवत प्मौर हरिवपके वीचसं महा- 
हिमवान्‌ दैजोदोसी योजन उन्वाहे। हरिवप आर विदेट्के 
वीचमें निपध पयतष््जो चारसीं योजन ञ्चादह्‌। विदेद्‌ भार 
रम्ययः पेघ्रफे चोचम्‌ नील पवतदेसो चार सं याजन ङ्च द्‌ । 


रम्ययः ओर दैरस्यवतके वीचमें रक्मि क १ 
टे । अर रर्ए्यवत तथा एरावतके चीयमें शिखसे पचत ६ जास 


योजन ऊचाटै। ये समी पवत पृरव सदुद्रसे ठेर परिम सर 
तपः लम्े ट।।९९॥ 
8. ८ के, सण 
प्पाये एय पदताफा रय पतदटावे ह-- 
देषजेन-वपनीय-दरय-रडत-दहेसमयाः॥ १२॥ 


४७ 
७२ तत्त्वां सूत 


प्मर्थ-दिमवान्‌ पर्वत चीन देशकी सिल्ककी तसह पीतवणं 
है । महादिमवाय्‌ चांदीकी तरह सफेद है । निषध पवेत वरुण 
सूयंकी तरह तपाये हुए सोनेके समान रंगवाला है । नील पवेत 
मोरफे कण्ठकी तरह नीखा है । रुकिम पवत चांदीकी तरह सफेद 
दै मौर शिखरी पवेत चीन देशी सिल्ककी तरह पौतवं है| १२॥ 


च्रागे इन पवेततोका ओर भी विरोष चणेन करते है- 
मणिषिचित्रपाश्वां उपरि मूसे च तुल्यविस्ताराः ॥ १२॥ 
अथं-इन पव॑त पाश्वं भाग (पखवाडे); अनेक प्रकारकी 
मणियोंसे खचित दै । ओौर मूल, मध्य तथा ऊपर इनका विस्तार 
समान है। अर्थात्‌ मूलसे लेकर उपर तक एक-सा विस्तार 
हे॥ १३२॥ 
श्मागे इन पवतो पर स्थित ताला्वोँका वणन करते ईदै-- 
पद्म-पदाप्च-तिगिञ्छ-केसरि-मदापुण्डरीक-पुण्डरीका हदा- 
स्तेपायुपरि ॥ १४॥ 
र्भ-उन पवतो ऊपर पद्म, महापद्म, तिगिज्छ, केसरी, 
महापुर्डरीक अर पुण्डरीक नामके हद्‌ हे । अर्थात्‌ दिमवानूपर 
पद्य, मदहादिमवानपर महापद्म, निपधपर तिगिञ्छःनीरपर केसरी; 
रकरमिपर महापुरडरीक शरीर शिखरीपर पुण्डरीक हद दै ॥ १४ ॥ 
भ इन तालाोका विस्तार वतलते है-- 
ऋ 0 ^~ 
प्रथमो योजन सदसख्रायामस्तदद्ध विष्कम्भो हदः ।। १५॥ 
अर्थ-पदला पद्मा नामका हृद्‌ पर्व पश्चिम एक हजार 
योजम लम्बा है शरीर उत्तर दक्षिण पांच सौ योजन चांड़ा हे ॥१५॥ 
अव उसकी गहराई वतद्मते ईद-- 
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दश-योजनावगादहः ॥ १६ ॥ 
अथं-पद्म हदकी गहराई दश्च योजन है ॥ १६॥ 
आमे इसका विशेष चित्रण करते है-- 
तन्पध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
ग्मर्थ-उस पद्महदमे एक योजन लम्या चोडा कमर है । 
विरोपार्थ-यह कमल वनस्पति काय नदं है किन्तु कमलके 
आकारकी पृथ्वी है! उस कयखाकार प्रथ्यीके वीचने दो कोखक्ी 
कर्णिका दहे शरोर उस कर्णिकाके चासो ओर एक-एक कोसक पसुरिर्यो 
है । इससे उसकी लम्बाई चौडाई एक योजन रहै । १७ 1 
रगे हदो श्रौर कमलोका विस्तार वतलते दै- 
तद्हिगुण-द्विगुण हदाः पृष्कररणि च ॥ १८ ॥ 


्रथ-मगेके हद ओर कम प्रधम हद अर मरे 
दूने दमे परिमाण बल्ले है! अर्धात्‌ पद्म ददमे दना महापद्महद्‌ 
रै ! मदापदासे दना तिगिज्छ दुद र! दत हदा जो कमकत 
पेभीद्ूमे द्मे परिमाण वलिद्‌ ९८) 

टन फमलेोपर निवास पःरने दाली देविका चणन्‌ कस्ते 

तन्ियासिन्यो देप्यः धा-ही-पति-शोति-यद्वि-नच्म्यः 


पल्योपमर्थितयः ससामानिव्परिपत्यतः । ५5 || 


(` [व ^) न्न्दः <) ~~ ~ कनः ४९ # + वि) न्द 
ण. ॥। ककन ॥ 0 चकति मेन भ ए 
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जो श्रौर कमलाकार टापू है उनपर वने हृए सकानोमे सामानिक 
ओर परिषद्‌ जातिके देव वसते हं ॥ १९॥ 
अव उक्त क्षेतरमे बहनेवाली नदियोका दाल वतरते दै-- 
गज्-सिन्धु,रोहिद्‌-रेदितास्या,हरिद्‌-दरिकान्ता,सीता- 
सीतोदा,नारी-नरकान्ता,सुवण-रूप्यदरूला,रक्ता-रक्तोदाः 
 सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २० ॥ 
्रथे-उन सात कत्रोके वोचसे बहनेवाली गंगा-सिन्धु, 
रोदित-रोदितास्या, हरित-दरिकान्ता, सीता-सीतोदा, नारी -नरकान्ता, 
सुवणेकरूला-रूप्यक्रला, स्का-रक्तोदा ये चौदह नदियां है ।। २०॥ ` 
¢ १. 
योदय; पूर्वाः पूर्व॑माः॥ २१ ॥ 
्रथे-क्रमसे एक एक कषेत्रम दो दो. नदिया वहतो दै । 
रौर उन दो दो नदियोमेसे पहली नदी पूवं ससुद्रको जाती है। 
अ्थौत्‌ गंगा, रोहित्‌, हरित्‌, सीता. नारी, सुवणेकरूखा अर रक्ता 
ये सात नदियों पूरवकरे ससुद्रभे जा कर मिलती है ॥ २१ 
शेपास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ | 
्रथ-दो दो नदियोमेसे पीछेवाखी नदी पश्चिम समुद्रको 
जातो दै। अर्थात्‌ चिन्धु, रोदितास्या, हरिकान्ता, सीतोदा, नरकाता; 
रूप्यकरुला ओर रक्तोदा, ये सात नदिर्यो पिम सुद्र जा कर 
मिलती है। 
विेपार्थ-यै होसे चौदह नदियां निकली दँ । उनमेँ से 
पहले पद्महद ओर छठे पुण्डरीक हदसे तीन तीन नदियां निकर 
है । श्रौर चेष चारसे दोदो नदियां निकली) सो पद्महदृके 
पूवदयास्ते गंगा नदरी, पश्चिम द्ारसे सिन्धु नदी, भौर उत्तर द्वारसे 
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सेदितास्या नदी निकली है । दुसरे सहापद्य हटके दक्षिण हरसे 
रोहित भौर उत्तर ह्यरसे हरिकान्ता नदी निकली है। तीसरे 
तिगिज्कछ हदे दुक्तिण दारसे हरित्‌ शरोर उत्तर द्यरसे सीतोदा 
नदौ निकी दै। चौथे केस हदके दक्षिण द्वारसे सीता श्रीर 
उत्तर द्ारसे नर्कान्ता नदी निकी हे । पँचवं मह्‌ापुर्डरीक 
(क्प € १५ ५१ 

हदके दक्षिण द्वारसे युव्रणकूखा, पृतं ह्वारसे स्का ओर परिचम 
दारसे रक्तोदा नदी निकी हे ॥ २२॥ 

इन नदिर्याका परिवार वतलते द- 

¢ ^ [क गड अ ध्वा न तंव 
चतुदश-नदी-सहस परिता गङ्-सिन्ध्वादयो न॑ः ॥२३॥ 

ग्रथ-गंगा ओर सिन्धु नदी चौदह चौदह दार परिवार 

नदियोसे चिरी दु दे इस सूत्रम जा 'तदीः शब्द दिया दहै वद्‌ 
यह्‌ चतक्तानेके लिए दिया हैक इत नदिर्याका परिवार श्रामे 
ध्मागे दूना दूना हाता गया हे । जतः रादित्‌ श्रार राहितास्याका 
परिवार नदा श्रद्रादैक्त शहद हजार दह । हस्ति श्चार दार 
कोन्ताकम परदार नदा दप्पन छउष्पन दजारद्‌। साता आर 
सौताद्‌ाकौ परवार्‌ नदा एकु लाख षारट्‌ दुजार, एक सख वार्ह 
जार ६ ।॥२२॥ 

भय भरत घच्रका चिरतार पतलाते द 
भरतः पट्विंशति-प्श्चयारन-पत-विस्तारः पट्-यशानविशति 

भागां योजनस्य ॥ २४५ ॥ 
स्मध-भरत शद्रा विस्तार पौय सौ छम्दीन योन 

सीर एफ योजने उत्तीर भगम सेषं मयप्रसाणु ईइ! पट्‌ 
विससार ददिणसे ऽन्तर तकर) ९ ॥ 


प्भूत्य्‌ =) ए वि ~क व 
^११८९९ ८१९६५. १५1९ ८९6 «~ 
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तद्-दविगुण-दिगुर-विस्तारा व्पधर-वर्पा बिदेदान्ताः ॥ २५॥ 


प्र्थ-अगेके पर्वत श्रौर क्षेत्र विदेह क्तेत्रतक भरत 
शषेत्रसे दूने दूने विस्तारवाले है । श्र्थात्‌ हिमवान्‌ पवेत्‌का विस्तार 
भरत कषत्रसे दूना है । हिमवान्‌ पवेतके विस्तारसे हैमवत षेत्रको | 
विस्तार दूना है । हैमवत क्षेतरके विस्तारसे सहादिमवान्‌ पवेतका 
विस्तार दूना है। महादहिभवान्‌ पवेतसे हरिधेत्रका विस्तार दूना 
दे । हरिषेत्रके विस्तारसे निषध परवंतका विस्तार दूना हे । श्रोर 
निषध पवतसे विदेह चे्रका विस्तार दना है ॥२५॥ 


आगेके पर्वतो रौर नेत्रोंका विस्तार वर्तलते ह- 
उत्तरां दचिणतल्याः ॥ २६ ॥ 


स्मर्थ-उत्तरफे रेरावतसे ठे कर नील तक जितने क्ेत्र ओर 
पवेत है, उनका विस्तार वगैरह दक्षिणके भरत आदि कषेत्रौके समान 
ही जानना चाहिए । यह नियम दक्षिण भागका जितना भी वणेन 
किया दै उत्त सवके सम्बन्धे लगा लेना चाहिए । शतः उत्तरके 
हद श्मोर कमल आ्मादिका विस्तार वगैरह तथा नदिर्योक्रा परिवार 
वगेरह दक्तिणङे समान ही जानना चाहिए । सारांश यह्‌ दै कि 
भरत ओर एेरावत, हिमवान्‌ ओर शिखरी, हैमवत च्मोर दैरण्यवत 
महदादिमवान्‌ ओर रुक्मि, हरिवपं मौर रम्यक तथा निपध ओर 
-नीखका विस्तार, इनके दों मौर कमटोकी म्बा चोडा वगरद 
तथा नदियोके परिवारकी संख्या परस्परमे समान दै ॥ २७॥ 
भगे भारत शमादि कषरम रहने वाजे मवु्याकी स्थिति 
चगेरहका वर्णन करते ह- 
मरतेरावतयोर्ृद्िहासौ पदटसमयाभ्या्स्सर्षिए्यव- 
सपिखीभ्याम्‌ ॥ २७ 
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द्रथ-भर्त ओर रेरावत क्तेत्रमे रत्सर्पिणी ओर श्रव- 
सर्पिणी कालके द्यं समयोके द्वारा मदुप्योको श्राय, शरीरकौ ऊंचाई, 
भोगोपभोग संपदा वगैरह घटती श्रौर वदती रहती है । 
उत्सर्पिणी दिनोंदिन वदती हे ओर अवसर्पिणोमे दिनेदिन 
घटती हे। 


विरोप(थं-युपम-सुपरमा, सपमा, युपमा दुपमा, दुपमा सपमा, 
दुपसा भौर दुपमा-टुपमा ये दं मेद्‌ भवसर्पिणो कालके है । ओर 
दुपमान्दुपमा, दुपमा, दुपमा सपमा, सपमा दुपमा, युपमा ओर सुपमा 
सुपमा ये छं सेद उत्सर्पिणी कालके हे । श्रवसर्पिणीक्ा प्रमाण दस 
कोटी-कोरी सागर हे । इतना हौ प्रमाण उत्पपिंणौो कालका है| 
इन दोनों कालका एर कल्प कारु होता हे। सुपम-सुपमाका 
प्रमाण चार कौटी-कोरी सागर हे । इसके प्रारम्भमे मनुप्योंकी 
दशा उत्तरफुरु भोग भूमिके मनुप्योके समान रहती द । फिर क्रमसे 
हानि दोते दोते दृ्य सपमा काट आता ह वह तोन कोड़ाकःदी 
सागर तक रहता है । उसके प्रारम्ममे सतुप्याकी दृशा टरसिविष 
भोग भूमिके समान रहती टे! फिर रमसे दानि हेते हते तोसया 
सुपम-दुपम। काल आता द । यद्‌ काल वयाटोस हजार वप दम 
एफ फोाडाकोरी सागर तफ रहता दै । उसके प्रारस्भनें मनप्योदे 
दशा विदेद्‌ क्ते्रफे मलतुप्योके समान स्टती द 1 फर पस दानि 
होते होते पांचयां टुपस।काल घ्मातादहेल दफोसर टसार ठप तदः 
रटता दै । यह्‌ रस समय रला टे । ट्सफेयाद हट 


दुपमा काल अताष्ु। यदभौ रोस लार वपस्ददाद 


टपम भुषणम 

व ॥ | 
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आगकी वर्षासे एक योजन नीचे तक भूमि चृणं हयो जाती 
है ! उसके बाद उर्सर्पिंणी काल आता है । उसके आरम्भे सात 
सप्राह्‌ तक सुषि होती है । उससे प्रथ्वीकी गर्मी श्चान्तदो जाती 
है रौर छता वर्त बगैरह उगमे खगते हे । तव धर उधर छिपे 
हुए मनुष्य युगल सपने अपने स्थानौंसे निकल कर प्रश्वीपर वसने 
लगते हँ । इस तरह उरपर्पिणौका प्रथम अत्ति-दुषमा काल वीत . 
जानेपर दूसरा दुषमा कार आ जाता है । इस कालके वीस हजार 
वपं वीततनेपर जव एक हजार चप शेप रहते है तो कुख्कर पैदा 
होते है जो मुष्योको छुलाचारकी तथा खाना पकाने वभैरहकी 
शिन्चा देते द । इसके बाद्‌ तीसरा दुपमा सुषमा काट आता दै । 
इसमें तीथकर वगैरह उतपन्न होते है । इस फे वाद उत्सर्पिसीके 
चोय कारके जवन्य भोगभूमि, पांचवेमे मध्यम मोगभूमि भौर 
छवेभे उट भोग भूमि रती है । उतपर्पिसी काल समाघ्र दयोनेपर 
पुनः अवसर्पिणी कार प्रारम्भ हो जाता है । उसके प्रथम कालम 
उच्छृष्टं मोग भूमिः दूसरेमे मध्यम भोग भूमि तथा तीसरेमे जघन्य 
` भोग भूमि रहती दै। नौर चौथेसे कम-भूमि प्रारम्भ हो 
जाती है || २७॥ 

रागे शेप चे्नोकी दसा ववखाते दै-- 

ताम्यामपरा भूमयोऽस्थिताः ॥ रद ॥ 
द्मर्थ-मरत शौर एेरावत्तके सिवा अन्य कतेत्र अवस्थित दै । 

उनमें सदा एक सी दी दसा रदती है; हानिनद्धि नद्य होतो ॥ २८॥ 

दन कत्रि मनुप्योकी आयु वतलाते दै- 

(~ (~ (क त्म ~ (¢ 
एक-दि-व्रि-पल्योपम-स्थितयो दैमवतक-दास्विपक- 
देवक्घुदकाः ।।२६ ॥ 
अरथ-दैमवत क्षित्रफे मु्योकी आयु एक पल्यकी दै । दरि 
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वषं क्ेत्रके मनुष्योकी आयु दो पल्यकी दै । श्रौर देव्ुरुके 
मलुष्योकी श्रायु तीन पल्यकी है । 

पिशेपाथं-इन तीनों च्म सदा भोगभूमि रहती दे । 
भोगभूमिके तुष्य सदा युवा रहते हे । उन्हुं कों योग नदीं दौता 
मरौर न सरते समय को वेदना दी टोतती दहै | वस पुरपको जभार 
ओर स्ीको छक श्राती हे शओ्रौर उसीसे उनक्रा मर्ण द्ये जाता 
है । मरण होनेपर उनक्रा क्ररौर कपूरको तरह ड जाता दै। 
भोगभूमिमें न पुय होता है शरीर न पाप | हौ, किरन्दी किन््टको 
सम्यकस्व अवश्य हेता दे । मरण होनेपर सम्यण्टणटि तो सोधम 
या ईशान स्वगमे देव होते द श्रौर यिथ्याद्रषटि सवनचिक््मे जन्म 
लेते दैः । वहाके पञ्च॒ सी सर कर देव होते है । उनमे परम्परमें इर्षा 
देप नदीं दोता । सूर्यकी गर्मी प्रथ्वी तकर न श्या सकनेफे कारण 
वपी भी नहीं होती । कल्पवृररोफ द्वारा प्राप्र वस्तु्रसि द्री सन्य 
अपना जीवन निर्वाह सानन्द्‌ करते ह | वहां न कोषरखामीहै 
ओर त सेवक, न कोष राजा दे प्मीर न प्रजा । प्राछरत्तिक सास्य- 
वादका सुख समी भोगते ६ ॥ २९॥ 

प्रय उत्तर जम्बृ्टोपरे क्षेत्री रिधिति ववलाते र्‌- 


तधाचरा। ३०॥ 
£ दरा जम्ःपपसशितोपी ज ८३ इ कन 
पप्थृ-दषघ्‌ जस्वु नु पसे ~कम जसा स्वति द चदा ३ १९ 


जस्युट्रोपपे भेघ्राद्णे जासन चादि 1 प्रयाति दररयदत 
मरण्योपी स्थिति टेमवत स्तेदररे स्प्यः समान ह । रस्यफः प 
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सर्थ-पौचों मेर सम्बन्धी पाच विदेद्‌ क्रोम मनुप्योकी 
च्रायु संख्यात वषंकी होती दै ) 

विरोषाथ-पचो विदेदोमे सदा सुषमाटुषमा कार्की 
सी दशा रहती दै! मनुष्योके शरीरकी ऊंचाई अधिकसे अधिक 
पोच मौ धनुष होती दे । प्रतिदिन भोजन करते है! उच्छृ श्रायु 
एक कोटी पूचंकी है 1 ओर जघन्य आयु अन्तयुहूतंकी है । पूर्वक 
प्रमाण इस प्रकार कहा है--चौरासी लाख वपेका एक पूर्बादधः 
होता है ओर चौरासी खाख पूरवाङ्गका एक पच होता है । अतः 
चौरासी ताखको चौरासी लासे गुणा करनेपर ७०५६००००- 
००००५००० संख्यां आात्ती है; इतने वर्पोका एक पूं होता है । एमे । 
एक कोटिपूवंकौ आयु कममूमिमे होती है ।। ३१॥ 

रागे दूसरी तरहसे मरत क्षे्रका विस्तार वतरते है 

भरतस्य विष्कस्मो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतमागः | ३२॥ 

यर्थ -जम्वद्रीपका विस्तार एक खाख योजन है । उसमे एक 
सौ नव्वेका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण मरत क्षेत्रक्रा विस्तार है । 
जो पदे वतछाया हे | 

पिशपाथे-पदलते भरत क्षेत्रका विस्तार पच सौ छन्चीस सही 
ठ योजन दवताया है । सौ जम्बू्धीपके एक लाख योजन विष्तारका 
एक सौ नव्वेरवो माग है । क्यों कि जम्बद्रौप सात क्ष्रौं ओौर छ 
पर्वतोमें वंटा हमा है । उसमे भरतका एक भाग, हिमवान दो 
मग, दैमवतके चार माग, मदादिमवानकरे आठ भाग, हरिवपके 
, सोखृहं भाग.निपध पवबेतके वत्तीस भाग;विदेहके चौसठ भागनीख 
पर्वतके वत्ती भाग.रम्यकके सोलह भाग,.रक्मी पवंतके आठ भाग, 
दैरण्यवतत कषेत्रके चार भाग, यिखरी पवंतके दो भाग श्रौ 
एेरावतक्रा एक माग है। इन सव भार्गोका जोड १६० दोता ह । 


तृतोय अध्याय 


हस तर्द जम्बृद्रीपका वणेन समाप्त हुखा । जब्वृष्रीपको -घेरे हप 
लवण समुद्र है । उक्तक्रा विस्तार सव गोर दो लाख योजन है! 
लवण समुद्रको घेरे हए धातक्रो-खण्ड नामक्रा द्वीप ह । उसका 
विस्तार सव शरोर चार राख योजन है । ३२॥ 


श्रागे धातकी खण्ड द्री पकी रचना वतलाते हे- 
हिधीतकीखण्डे ॥ २३ ॥ 
ध-धात की खणड द्ीपमे भमरत आदित्ते्रदोदोरहे) 


पिरोपाथं -घातकोखण्डकी दक्षिण दिशा श्रौर उत्तर 
दिश्चामें दो इप्वाकार पवंत है । वे दोनों पवेत इपु यानी वाणकी 
तरह सीघे ओर दक्षिणे उत्तर तक लम्बे है । उनकी टम्वाई 
द्रीपके वर।वर यानी चार छाख योजन दै। इसौसेवे एक श्रोर 
लवण समुद्रको दते ह तो दूसरी ओर कालोदधि समुद्रको दते है । 
उनके कारण धातकी खणर्डके दो भाग हो गये ह--एक पूव भाय 
दूसरा पथ्िम भाग । दोनों सागौके वीचमे एक एक मेर्पवत 
टे । श्रौर उनके दोनों शरोर भरत श्चादि क्षत्र तथा दिमवान नादि 
वत टै! एस तरह वटौ दो भरत, दो हिमवान्‌ श्मादि टै । उनी 
रयना गाडीके पदियेकी तरद द। जेसे गाडाफे पटियेमे ला 
डंडे लगे रहते द जिन्हू अर कहते ह, उनपे, ससान तो हिमवान्‌ 
पादि पयत ए । वे पवत सवत्र समान विस्तार वटे ट । र 
अरोके घीचभे जो खाली स्थान हता ह उसके समान भरत जादि 
छेच ए। क्षेत्र कालोदधिफे पासमे अधिक दरद्‌ जर वया 
गुद्रके पासमे फम चौड द । जम्पूप्तीपमे जिस रथानपर्‌ लारनका 


1४५4१ १११ ~. 
पाधिव प्त ष् घातफी खण्डमे उसी स्धानपर धत ( धतरा 
फन पफ विक्लाल पाथिव एष) उससे पतरसद्रड र नास दादर 
खर्ट पडा 1 पातकीसर्ट्रो दरे ए फलद स्टू ₹। 
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उसका विस्तार आठ छाख योजन है । अर कारोदधिको घेरे 
हुए पुष्कर वरः दीप है । उसका विस्तार सोद छाख योजन हे ।॥२३॥ 
द्मागे पुष्करवर द्वीपका चणेन करते है- 
पुप्छरार्धे च ॥ ३४ ॥ 

सर्थ-आघे पुष्कप्वर द्वीपे मौ भरत आदि क्षेत्र तथा 
हिमवान्‌ आदि पवंतदोदोहै) 

विोषार्थ-पुष्कप्वर द्वौपके वीचमे चृडधीके श्राकारका 
एक मालुपोत्तर पवत पड़ा हुमा है । उसके कारण द्रीपके दो माग 
हो गये हे । इसीसे आघे पुष्करवर दीपमें दी भरत आदिकी रचना 
वतलखायी है। पुष्करा्धंमे भी दकिण आर उत्तर दिक्ञामें दो 
इष्वाकार पर्वत है, जो एक शरोर काणोदधिको दते हँ तो दूसरी 
ओर मालुपोत्तर पर्वेतको दते है । इससे दीपके दो भाग दो गये 
है-एक पूरं पुष्करराधं ओर दूसरा पश्चिम पुष्कराधं। दोनों भागोके 
वीचमे एक एक मेर पर्व॑त दै। श्रौर उनके दोनों ओर भरत 
आदि भेत्र च पवत है! ज्यौ जम्बृषटीपमें जम्बूचृत्त दे, वीं 
पुष्करार्धमे परिवार सदित पुष्कर चकत हे । रसीसे द्वीपका नाम 
पुष्कर द्वीप पड़ा हः ॥ ३४॥] | 

छव वतलाते है कि भारत पादि कषवं की सचना अवे ही पुष्कर ` ` 
दीपमें व्यो है १ समस्त पुष्कर द्वीपमे क्यों नदीं दे १- 
प्रार्‌ मादुपोत्तरान्मयष्याः ॥ २५ ॥ 

अर्ध-मालुपोत्तर पवेतसे पहले दी तुष्य पाये जते द । 
अर्थौत्‌ जम्पृदरोप, धातकीखण्ड श्योर जाथे पुष्कर द्वीप पयंन्त हौ 
मनुप्योका आवास है । इन अदृाई दीपोसे वादर कोड भो ऋद्धि- 
धारी या विद्याधर मनुष्य तक नदीं जा सकता । इसीसे मानु- 
दोत्तर पर्वत्तके वार द्वी पोमिं केच वगेरहको रचना मी नहीं पायी 
जती टै ॥ ३५ ॥ 


तृतीय ध्याय तड 


रागे मयुष्योके दो भेद वतलते दै-- 
प्रायां स्लेच्छाश्रं ॥ ३६ ॥ 
तर्ध-मनुष्य दो प्रकारके दै-खायं सौर म्लेच्छं 


विभीपाथ-जा यं मनुष्य मी दो प्रकारके ह--एक ऋद्धि 
धार ओर दृसरे विना ऋद्ध वाले । जो राट प्रकारकी ऋद्धिये 
से किसी एक ऋद्धिके धारी होते द उन्हें ऋद्धि प्राप्न आयं कते है | 
अौर जिनको कोट ऋद्धि प्राप्न है वे विना ऋद्धिबाले आयं 
करति ह । विना ऋद्धिवाले श्राय पाच प्रकारके होते ह्‌-क्षेत्र त्राय 
जाति श्राये.क्मं च्राय.चारित्र श्रायेशश्योर ददान ध्यायं । काशी कोद्ल 
प्मादि प्रायं च्तत्रोमे जन्म ज्ेनेवारे मनुष्य कषेत्र-घ्राय दं । इच्छक; 
भोज, आदि वंशोमे जन्म लेनेवाके सनुप्य जाति-भायं ह । कमे 
शमाय तीन प्रकारके दोते है-सावद्य-फम-खाय, श्रल्प सावय-क्- 
आर्यं ओर असावय कमं शाय! सावय कमं श्राय दु प्रकारे 
होते रै । जो त्वार आदि अस ससक द्वारा रसा प्रधवा यद्ध 
पमरादि करनेफो जीविका कर्तेद वे घ्रिकमं आयद्‌। जौ आय 
ठयय आदि लिखनेकी आनीविका करते द वे सस्िकम प्रायं हुं । 
जो खेदीकफे हाया आजीविका फरते हदे एपिक्मेश्यायरः । सो 
विविध फलाश्मोमे प्रवीणद्‌ ओर उनसे दी राजक्या तेर वे 
विधाकम प्मायद्‌ । घोषो, नार्‌, कुम्द्ारः छर, समार वय 
शिल्प-म-प्राय ६ कसस्‌ व्यापार करनदाले दास प न-प्यराय 
ट! ये सट सावय फर्माय द्‌ । उनमें सो छ्ययुद्रवी श्यद्‌ टत 
वे जल्प सादय फर्माय दति । जर्ण संयमा सादु उसादयं 
सर्माय ते २। चारित्र घ्रायद्धो प्रसस्के तेर ~प दोादिना 
पदेश्च स्पयं हे दारि पानद य 
उपप से चारप पाद्य सर्द | उम्न्दय्‌ सटुप्ठ दर 


{ 
६। छदि प्रा ्यस्परेस्थि साठ भ्रदःस्दा इ.तय उदःन्डरः 


>> 
४ 


ट तन्त्वाथं सूत्र 


भेदक अपेक्तासे बहुतसे. भेद हेज विष्तारके भयसे यहाँ नहीं. 
लिखे है । 

म्लेच्छं दो प्रकारके होते दे--अन्तर््ीपज ओर कर्म-मूमिज । 
लवण समुद्र ओर कालोदधि समुद्रके भीतर जो छयानवे द्वीप दै 
उनके वासी मतुष्य अन्तर््रीपज म्लेच्छ कहे जाते है । उनकी आक्रति 
्माहार विहार सभी असंस्कृत हाता दहै । तथा म्टेच्छं खर्डोके 
अधिवासी मनुष्य कम भूमिज म्लेच्छं कटे जाते हैँ । आयं खण्डमें 
भौ जो भील आदि जंगी जातिया वसती दै वे भी म्लेच्छ दी 
है ॥ ३६ ॥ 

अव कमभूमियोँ बतलते दै-- | 
भरतैरावत-विदेदाः कमंभूमयोऽन्यत्र देवङकरत्तरङुरुभ्यः ॥२७॥ 

धं-पांचों मेरु सम्बन्धी पांच भरत, पांच देरावतत भौर 

देवज्कुर तथा उनत्तरकुरुके सिवा शेप पांच विदेह, ये पन्द्रह कमः 
मूमियोँ है । मौर पाचों मेरु सम्बन्धी पांच हैमवत, पांच हरिवप, 
पांच हैरण्यवत, पांच देवङ्करु ओर पांच उत्तरकुरु, ये तीस भोग- 
भूमिय दै । इनमें दस उच्छषट भोग भूमि दैदस मध्यम हैँ शरोर दस 
जघन्य है । इनमें दस प्रकारके कल्पव्क्षोके दारा प्राप्न भोगोका दही 
प्राधान्य दोनेसे इन्द मोगभूमि कहते है । तथा भरतादिक पन्द्रह चेवरोमं 
चडेसे वड़ा पापकमं शौर वड़ेसे बड़ा पुख्य कमं जित किया 
जा सकता है जिससे जीव मर कर सातवें नरकमे ओर सर्वाथ- 
सिद्धिम भी जा सकता दै । तथा इन कषेत्रम पर्‌ कमेकि द्वारा 
द्राजीविका की जाती है । इसलिए कर्मकी प्रधानता हदोनेसे इन्द 
कमभूमि कहते है ।। ३७ ॥ 

आगे मनुर््योँको यायु वतरते दै 

नृस्थिती परावरे त्रिषल्योपमन्तथरतं ॥ २८ ॥ 


तृतीय अध्याय ५ 


ग्र्थ-मनुष्योँकी उ्छृष्ट स्थिति तीन पल्य की है ओर लघधन्य 
अन्तमुहूते की है । 

विशेपार्थ-प्रमाण दो प्रकारका होता है-एक संख्या रूप दूसरा 
उपमारूप जिसका श्राधार एक, दो श्रादि, संख्या होती दै उसे संख्या 
प्रमाण कहते हं । मौर जो संख्यके यारा न गिनानजा कर किसी 
उपमा द्वारा श्रांका जाता है उसे उपमा प्रमाण कहते है । उक्चीका 
एक सेद पल्य है । पल्य गदेको कहते है । उसके तीन सेद टै-ज्यव- 
हार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धापल्य । एफ योजन रस्या चोडा चरर 
एक योजन गहरा गोलन गदा खोदो । एक दिनसे ठेकर सात दिन 
तक्के जन्मे हए सेडके वालटोके अग्रभार्गोक्रो कचीसे इतना बारीक 
काटो कि फिर उन्हूं काट सकना सम्भव नदो । उन वालके टकडसे 
उस गदेको खुप ठोक कर गह्‌ तक भरदो। उसे व्यवहार पल्य 
कहते टै । स व्यवहार पल्यके रोमोमेसे सौ सो वपके वाद्‌ एक एक 
रोम निकालमे पर जितने कालमें वह्‌ गढ रोमोसे खाली हौ जाये 
उतने कालको व्यवहार पल्योपम काल कहते ह । व्यवहार पल्यफे 
रोमोमेसे प्रत्येक रोमक वुद्धिके हासा इतने कड्‌ कर लित्ने 
असंर्यातं फोटि वपके समयते ट्‌ । प्रार्‌ एर उन रोमि एकः 
योजन रम्पे चोडे श्योर एक योजन गहरे गहेफो भरदा) चसे 
उद्धार पल्य कते ६ । उखमेसे प्रति समय एफ एकः रोमक निखालने 
पर लिते फालमे वह्‌ गदा रादा समासे शत्य हा लाये ते मे पटवः 
उट्‌र पल्योपम ष्ट्त ६ इ 1.९4 व 
पृल्पमादः दरो पनः एतम रपः रे पर्प न. दप 
१* | आर उमर भस एम. रकः एदरतःर वलय वटर) 
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"रय पल्य पर्त । स्स दसा पत्यम्‌ सरायार्म्‌ प्ते स्यरद द 


५१ ^ रब द 
एद रोम निपात पर जितने करदं यटगरा स्वल ल उन्म 


~ श्व ५ य छ भ .. =~-~-* 
प्मद्द्। हपु प्त्वःपयव सदय | टरृन उमर पर~न प्ट 


८६ तच््वाथे सूत्र 


यवहार पल्य तो केवल दो पल्येकि निमणका मूल दै, उसीके ्माधार ‹ 
पर उद्धार पल्य ओर अद्धा पल्य वनते है । इसीसे उसे व्यवहार 
पल्य नाम दिया गया है । उद्धार पल्यके रोमोके द्वारा द्वीप ओर 
सथु्रोकी संख्या जानो जाती है । मोर अद्धा पल्यके द्वारा नारकि्योकी? | 
तिे्चोकी, देवों ओर मवुष्योकी यायु, कर्मोकी स्थिति श्रादि जानी 
जाती द । इसीसरे इसे अद्धा पल्य कहते है, क्योकि यद्ध नाम 
कालका दै । दस कोडा कोड़ी अद्धा पल्यका एक श्रद्धा सागर होता 
हे । ओर दस अद्धा सागरका एक ्रवसर्पणसी या उस्सर्पिणी काल 
होता दै॥ ३८ ॥ 
अव तिथच्चोकी स्थिति बतटाते है- 
तिर्यग्योनिजानां च ॥ ३६ ॥ 

ग्मर्थ-तियञ्चोकी भी उक्छृष्ट स्थिति तीन पल्य श्चौर जघन्य 
स्थिति अन्तसुहरूतं है । । 

विशेपाथ-तियंच्च तीन प्रकारफे दते रै--एकेन्द्रिय, विकले- 
न्द्रिय ओौरं पञ्चेन्द्रिय । एकेन्द्रियोमें शद्ध प्रथिवी कायिक जीवको 
यायु बारह हजार वपं हती दै । खरं प्रथिवी कायकी श्राथु वार्दस 
हजार वपं दोती दै । जलकायिक जीवोँरी आयु सात हजार चप, 
चायुक्रायिककी तीन हजार वपं रौर वनश्पति कायिककी दस 
हजार वप च्कछृष् आयु होतो ह॑ । अग्नि कायिककी आयु तौन 
दिन रात दोती दै! विकलेन्द्ियोमे, दो इन्द्र्याकी उच्छृ आयु 
वारह वर्ष, तेडन्दिर्योकी उनचास रातत दिन श्यौर चौदन्दरियोकी 


तृतीय अध्याय ` ८७ 


मास होती है । पच्वेन्द्ियोमे जख्चर जीवोंकी उच्छृष्ट यु एक 
पूवं कोटि, गोधा नल वगौरहकी नौ पूरद्ग, सर्पोकी वयालीस 
हजार वपे, पक्नियोंकी वहत्तर दजार वपं श्रौर चोपा्योकी तीन पल्य 
दोती है । तथा सभीकी जघन्य आयु एक अन्तयुूतंकी होती 
हे ॥ २६॥ 
₹ ^~ । त्‌ र) ^ अ ऽध्य] य॒ 
इति तन्त्वाथाधिगमे मोदशाखं दतीयोऽध्यायः ! ३॥ 


रथ चतुर्थोऽध्यायः 





व देर्वोका वर्णन करते है 
देवाधतुशिकायाः। १ ॥ 
अरथं-निकाय समूहो कते हैँ । देवोफे चार निकाय 
यानो समूह है--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक १॥ 
देवोंकी टेश्या बतखते दै- 
आदितस्िषु पीतान्तलेश्याः ॥ २॥; 
र्थ-मवनवासी,व्यन्तर ओर ज्योतिष्क इन तीन निका्यो- 
मे कृष्ण, नील, कापोत रौर पीत, ये चार रेश्य्ँ होती है ॥२॥ 
इन निकायोके अवान्तर भेद वतलाते है-- | 
दशा्ट-पश्व-द्ादशविकल्पाः कल्पोपन्नपयन्ताः ॥ ३ ॥ 
छ्मर्थ-भवनवासी देवकि दस भेद दै, उ्यन्तेके आठ भेद 


है, ज्योतिषी देवोके पाच भेद है ओर वैमानिक देवोमेसे जो 
कल्पोपन्न अर्थात्‌ सोरृह स्वर्गोकि वासी देव है उनके वारद 
मेद टै ।॥ ३॥ | 
देवो विषयोमें ओर भी कहते है-- 
इन्द्र-सामानिक-त्रायस्िश-पारिपद्‌-ग्रात्मरद-लोकपाला- 
नीक-ग्रकीरंकामियोग्य-किल्विपिकाथेकशः ॥४॥ 
र्थ-देवोंकी प्रव्येक निकाय इन्द्र, सामानिक, त्रायखिश 
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पारिपद्‌, श्रात्मरक्ष, खोकपार, श्रनीक, प्रकीणक, आभियोम्य 
च्मरोर किल्विपिक ये दस दस मेद होते हें। 


विशेपार्थ-अन्य देवोमे न पायी जानेवालो श्रणिमा आदि 
छद्धियोके द्वारा जो परम पेशवयेको भोगता है, देवोके उस सामी. 
को इन्द्र कहते रँ । जिनको रायु; शक्ति, परिवार तथा भोगोपभोग 
वमेरह्‌ इन्द्रके समान ही दहोतेदे, किन्तु जो श्रान्ता ओर देश्वयंसे 
दीन होते दैः उन्हे सामानिक कहते दै । ये पिता, गुरु या उपा- 
ध्यायके समान मने जते । मत्री श्रौर पुरोदहितेके समानजो 
देव हाते दे, न्ह ायस्िश्च कते ह । इनकी संख्या ततीस होती 
दै इसीसे इन्हे श्रायसिशः कदा जाता हे । इन्द्रकी सभाके सदस्य 
देवोको पारिपद्‌ कहते है । इन्द्रै समामे जादेव शखर लिये 
इन्द्रफे पीट खड होते है.उन्ह आलमरक् कहते द । ययपि इन्द्रका 
किसी श्रवुका भय नरह है फिर भी यह पद्रवयंका द्मोदकः ह। 
कोतव्रालपे तुल्य देवोको लोकपाल कते द । पेदल, श्चद्व, वृपभ, 
रथ, हाथो. गन्धव प्यौर नतकी इस सात प्रकारकी सनाके देव 
प्मनीकः फटे जति! पुरवासी या देदावासी जनताये समान 
देषो प्रकीणक ( प्रजाजन ) कहते ६। हयी, चोदा, सवस्य 
वगरह्‌ घन फर जो देव दास्के समान सेवा करते ट उन्हें घ्रा 
परोर्य फाटते ह । चाण्डालकी तर्द दूर टी रटनेवाले पापो दोय 
पिल्विपिकः फाटतेष्े।ये दस मेद प्रस्येफ निफायसं तिदह ।%॥ 


उक्त फोयममे धोरा सपवाद्‌ ९. सो दतरानं रं 
व्रायस्विश-जर्पलदल्या व्यन्तरञ्यातिप्कः | ४॥ 


¶~ 


¢ गर ष बु + अ~ क 5 न्ये १. 
प्पृसृ-~- न्वर्‌ सर उपादष्ट्‌ 


१० तत्वाथे सूत्र 


अव इन्द्रका नियम बतलाते है 
¢ योर रः 
„ _ प्रवयोद्धीनद्रः ॥ ६ ॥ 
्थं-पदलेकौ दो निकायो दो दो इन्द्र होते है । अर्थात्‌ 
दस भ्रकारके भवनवासिरयोके बीस इन्द्र है ओौर आढ प्रकारके 
व्यन्तरोके सोलह इन्द्र देः । इस तरह प्रत्येक निकायकर पत्ये भेदमे 
दोदो इन्द्र होते दै ॥ ६॥ 
देवोंके काम सेवनका ठंग वतलाते ३-- 
कायग्रचीचारा आ एेशानात्‌ ॥ ७॥ 


द्रथ-मेथुन सेवनका नाम प्रवीचार है । भवनवासी, 
व्यन्तर, ज्योतिष्क देव ओौर सौधमं तथा रेशान स्वर्भके देव अपनी 
अपनी देवांगनाओके साथ मतुष्यकी तरह .शरीरसे मेथुन सेवन 

= है 
करत हे || ७ ॥ 
रोष स्वगेकि देवो विषयमे कहते है-- ` 

-शेपाः स्यश-रूप-शब्द-मनः प्रधीचाराः ॥ ८ ॥ 

अरथं-शेष स्वगेफि देव स्पर्श, रूप, शब्द्‌ मौर मनसे दी 
मेथुन सेवन करते दै । अर्थात्‌ सानत्कुमार भौर महेन्द्र सवरभके 
देव अपनी अपनी देवियोके आदिगन मारते ही परम सन्तुष्ट दो 
जाते ह । यही वात देवियोकी मी है । रद्य, घ्रदयोत्तर, लांतव श्रौर 
कापिष्ठ स्वगेके देव अपनी मपी देवि्योके सुन्दर रूप, ग्गृङ्गार, 
विखास वगैरदके देखने माघ्रसे ही सन्तु हो जाते है। शक्र 
मदाशुक्र, शतार ओर सदार स्वर्गे देव अपनी अपनी दैवियोकि 
मधुर गीत, कोमल हास्य, मीठे वचन तथा आभूपर्णोकरा शब्दं 
सुननेसे ही वप्र हो जाते दै । ञ्ानत, प्राणत, आरण मौर अच्युत 
स्वगके देव अपनी अपनी देविय का मनमें चिन्तन कर छेनेसे दी 
शान्त हो जाते ह ॥ ८ ॥ । 
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सोलह खगसि उपरके देवोमे किस प्रकारका युख है, यद 
वतलाते टै- 


परेऽप्रचीचाराः ॥ & ॥ 
५८ ( 


थ-यदयँ पर शब्दसे समस्त कल्पातीत देरवोँका प्रहण क्रिया 


गया है । अतः श्रच्युत स्वगंसे उपर नौ मेवेयक, नो श्रनुदिश 
ओर पोच अनुत्तरोमे रहनेचाल्ते ्रहसिन्द्र देवोमे कामसेवन नर्द 
हे, क्योकि वरद देवाद्गनाए नदीं होती । शतः काम भोगप 
वेदनाकरे न होनेसे उपरके देव परम सुखो ह ॥ ६॥ 


अघ भवनवासी देवोके दस मेद वतते द- 
भवनवासिनोञ्सुर-नाग-विचत्‌-रपणाभरि-वात-स्तनितोदपि- 
दरौप-दिक्कृमाराः ॥ १०॥ 

प्रथ-जो देव सव्नमिं निवास फरते ह, उन्हे भवनवासी 
फते द । भवनवासी देव दस प्रकारके टोते ट-्रसुर हमार, नाग 


एमार, वियात्ुपार, सुपण कुरार, अनि मार, वात दुमार, स्तनित 
फमार, उदधि फुमार, द्रोप युमार आर दिक्ठुमार । 


पिशेपाधे-यचपि समी दर्वोफो उन्मसे लेकर मरण तकः एद 
सो ्पवस्था रतौ | अतः व्यासे समौ टुमारद्‌। किन्तु 
भप्रनवासो देवाय देपभूपा. अगद शश. चात सीत, सरना दूदेमा 
वगेरट्‌ पुरारोरो तरद दाता ट्‌ टगर नले मार दशन ६ । 
उफ रतपरथा एष्य, पटू दटत चागमं सन्छमारविः भेदम्‌ हम्‌ 
एप्‌ ६. प्पार स्सःके सदर मागमे दःपङे मना दनाय सदन ट| 
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त रेरे कः € च, 
भस व्यन्तर ५२२ व्यर्‌ मट्‌ पदर्द८- 


६२ तत्वे सूर ` 


व्यन्तरा; किन्र-किम्पुरुप-मदोरग-गंधवं-यक्त-रात्तस-भूत- 
पिशाचाः ॥ ११॥ 


अथं-भनेक स्थानोपर जिनका निवास है उन देवो को व्यन्तर 
करते है । ज्यन्तरोके आठ मेद्‌ हे- किन्नर किम्पुरुष, महौरग 
गन्धके, यक्त, रा्तस, भूत ओर पश्चाच । 

विशेषाथं-बेे तो उक्तं रलग्रभा प्रथ्वीके खर भागते राक्षसकि 


सिवा शेष सात प्रकारके व्यन्तरोका आवास है ओर पंक बहल 
भागमें राक्षसोका आवास है किन्तु प्रथ्वीके ऊपर अनेक दीप, पवेत 
समुद्र, गोव, नगर, देवालय, चौराहे वगोरहमे भी इनका स्थान 
बतलाया है । इसीसे विविध स्थानों निवासी होनेके कारण चन्दे 
व्यन्तर कहते हें ॥। ११ ॥ 

व उयोत्तिष्क देवोके भेद कहते रै- | 
` ज्योतिषाः घूर्याचन्द्रमसौ ग्रद-नचत्र-प्रकीरं क-तारकाश्च ॥१२॥ 

ध-उ्योतिष्कं देव पाँच प्रकारके होते दै-सूयं, चन्द्रमा, 

यह, नक्ष ओर सवत्र फैले हुए तारे । चकि ये सव चमकीठे दीते 
है इसलिए इन्दः ज्योतिष्क कते दै । 

विशेपाथ-सूयं ओर चन्द्रमाका भ्राधान्य वतलानेके लिए छन्द 
सूत्रम अट्गसे रखा गया हे, क्योंकि ग्रह वगेरहसे उनका प्रभाव 
वगैरह अधिक है! इनमे चन्द्रमा इन्द्र है चनौर सूयं प्रतीन्द्रहै। 
ये सव उ्योतिष्क देव मध्य लोकम रहते दै धरातलसे सात 
सौ न्वे योजन ऊपर तारे विचरण करते है । वे सव ज्योतिष्क 
देवो के नोचे है । तारोसे दस योजन ऊपर सूयंका विमान दै । सूयसे 
अरसी योजन ऊपर चन्द्रमा दै । चन्द्रमसे चार योजन. उपर नक्तत्र 
है । नक्चत्रोसे चार योजन उपर घुधका विमान दै । बुधसे तोन योजन 


€ 
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ऊपर शुक्रका विमान है । शुक्रे तीन योजन ऊपर वृहस्पति दै वृह 
सतिसे तोन योजन उपर मंगल है ओर संगलसे-तीन योजन उपर 
दानैश्चर है । इस तसह एक सी दस योजनकी मोटाष्मे सव ज्यो 
तिपी देव रहते है तथा तिग्ंक्‌ रूपसे ये घनोदधि -वातवलय तक 


फले हए हे । १२॥ 
उयोतिप्क देवोका गमन वतछाते द- 
मेरुप्रदरिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १३ ॥ 


स्रथ-ज्योतिपी देव मनुष्य छोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा रूपसे सदा 
गसन करते रहते है । 


विशेपाथ-घदृाई दीप श्यीर दो ससु्रोको मनुप्य लोकं कते 
द । मधुष्य लेकके ज्योतिपी देव मेरसे ग्यर्‌ सौ इकीस योजन 
प्र रह्‌ कर उसफे चारों रौर सदा घृमते रटत ट । जम्वृष्ठीपभें 
दो+खवण समुद्रम चार.घातफी खंडे बारह, फालाद्‌ पिमं वयास 
पमरर पुप्कराधमे वटत्तर चन्द्रमा ट । गर एक चन्द्रमाके परिवारसमं 
एक सूय, प्रठासी प्रर, प्रसास नत्र, ओर लियासट नार नो 
सो पचहन्तर फोडा कफो तारे दते र।॥ १३ ॥ 

उयोतिपी देवरे गसनसे ही राला व्यवहार दातार यट 
वतद्यात ६- 


तत्कृतः फकलायमायः ॥ १४ ॥ 
३ सम्‌ ~ रु शमर स ‰१॥। एः; त 
प्धे-उन उयोतिपी ददो तमर्स कार्या विभाग हः र्‌ । 
पिेपाध-पर दो प्रकारया द -त्पदटार वोद उर्‌ नद्य 


४ द्य स्र (वि = 
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९ स्वाथ सूत्र 


गतिसे ही जाना जाता है तथा इसीसे निश्चयकाट्का बोध होता 
है, जिसका वणन आगे पांचवे अध्यायमें किया है || १४ ॥ 

मनुष्य लोकके वाहर ज्योतिषी देवौकी स्थिति वतलाते ईै-- 

वषिरवस्थिताः ॥ १४ ॥ 

दर्भ -मलु्य छोकके बाहर ज्योतिपी देव भवस्थित है-गसन 
नदीं करते दै । 

[शंका-सदन्य लोकमें उयोतिपी देवोका लिद्य गमन बतल्लानेसे 
ही यह ज्ञात दो जाता है कि वादरके ऽयोतिषी देव गमन नहीं करते। 
फिर इस चातको वतलानेके टिषए वदहिरवस्थिताःः सूयच वनाना 
व्यथं दे । 

यभाधान-ह सूत्र व्यथं नहीं है, क्यकि सनुप्यलोकसे 
चाहर ज्योतिषी देवोका अस्तित्व दी अभी सिद्ध नहीं है । अतः 
मनुष्य लोकसे वाहर भी ध्योप्तिपी देव दै भौर वे चलते नहीं हये 
दोनों वाते वतल्ानेके टिए ही वहिरवस्थिताः' सूत्र का है ||| १५॥ 
तीन निकायोका वणंन करफे अव चौथी भिकायका वणेन 
करत दै- 
वैमानिकाः ॥ १६॥ 
्मथं-जिनमे रहने वारे जीव विरोप रूपसे पुस्यशाली माने 
जाते है उन्दं विमान कते है । मौर विमा्नोमिं जो देव उन्न 
दोते है उन्दः वैमानिक कते है । 
िफेपार्थ-यह सूत्र श्रधिकार सूचक दै! यह वत्तलाता दै 
कि श्मामे वैमानिक देवोका वणेन क्रिया जायेगा 1 विमान तीन 
प्रकारके होते टै-इन्द्रक, भेणीवद्ध॒ ओर पुप्प प्रकीणंक । जो विमान 
इन्द्रकी तरह अन्य विमानोके वी चमे रहता दै उसे इन्द्रक धिमान 
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र, 


ते सकी चारों दिशाओं कतार वद्ध जो विमान दोतंदं 
वे श्रेणी जातेदहे ) श्रीर वचिदिया्ओमिं जटां तहां रिखरे 
की तरह्‌ जो विमान होते ह छन्दं पुप्प प्रकीर्णक विमान 
कहते ६ ।} १६॥। 
प्रागे वेमानिक देवोके भेद कते 2 
कल्पोपचाः दल्पातीताध ॥ १७ ॥ 
श्रध-तवरेमानिक देवकि दो चेद्‌ है-कल्पोपन्न शौर दल्पा- 
तीत । जहां इन्द्र आदिकी कल्पना होती दै उन साल स्व्गध्ि कल्प 
कहते ह । श्रार नदा इन्द्र रादि की कल्पना नदीं दती, उन अरदेयक 
वगेरदहको कल्पातीत कहते ६ ॥ १७॥ 
इनकी अवस्थिति वतते है- 
उपयुपरि ॥ १८ ॥ 
छर्थ-ये कल्प प्रादि उपर उपरर ॥। १८ ॥ 
ध्म उन कल्प आदिका साम चतलाते टह जिनमें धनानियः 
देव रएते ६- 


८ 


सोधर्नशान-सानरडमार-माटनद्र-्र-च्ोत्र-लान्तव-पिष्ट 
शक्र-सदाद्य-एतार-रददधारेप्ानतम्रारतयारानयान्युतया- 
तेय यरवैयङ्पु यिञय्‌-दलयन्त-जयन्ता-पमाइतपु 
र्याथसद्धा च ॥ १६ ॥ 
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तस्त्वाथं सूत्र 


नौ अनुदिशोमें रौर विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराज्ञित श्रौर 
सवोथसिद्धि इन पांच श्रलुत्तर विमानोमे वैमानिक देव रहते है । 


विशपाथ-भूमितलसे निन्यानवे हजार चारोस योजन ऊपर 
जनेपर सोधमं ओौर एशान कल्प आरम्भ होता है } उसके प्रथम 
इन्द्रक विमानका नाम छतु है । वह्‌ ऋतु विमान सुमेरु पवतके ठीक 
उपर एक वालके अग्रभागका अन्तराल देकर ठहरा हृ्मा है । 
उसका विस्तार ठाई द्रीपके वरावर पताकिसि लाख योजन है। 
उसकी चारों दिशाओंमे वासठ वासठ पंक्ति बद्ध विमान है ौर 
विदि्ाश्रोमें वहतसे प्रकीणेक विमान है । उसके उपर असंख्यात 
योजनका अन्तराल देकर दूसरा पटल है । उसमे भी वी चमे एक 
इन्द्रकं विमान है । उसकी चारीं दिद्ाभोमें इकसठ इकसट श्रणी- 
वद्ध विमान हँ मौर विदिशा्मोमे प्रकीणेक विमान दै । इस तरह 
असंख्यात संस्यात्त योजन्‌का श्न्तराल देकर उद्‌ राजुकी ऊं चाष्मे 
इकतीस पटल है 1 इन इकतीस पटलोके पूरव, पश्चिम च्मौर दक्निण 
दिके श्रणीवद्ध विमान तथा इन्द्रक चमार पूरव दक्तिण दिश्ाके 
घ्मोर दक्षिण पथ्िम दिशाके श्रेणीवद्धोके वीचमें जो प्रको्णकटैवे ` 
सौधम स्वर्भमें गिने जाते है । ओर उत्तर दिशाके श्रेणीवद्ध तथा 
पथ्िम-उत्तर ओर उत्तर-पूवं दिशाके भ्रणीवद्धोके वीचके भ्रकीणंक 
एद्चान स्वगमे गिने जाते है । इकतीसवे पटलस ऊपर असंख्यात 
योजनका अ्न्तराढ देकर सानत्छुमार आर मादेन्द्र कल्प प्रारम्भ 
हो जाते ह । उनके सात पटलदैजो उद्‌ राजुकी अचा है। 
यह मी तीन दिश्ा्ओंकी गिनती सानक्छुमार स्वगमें शौर उत्तर 
दिश्लाको गिनती मादेन्द्र कल्पमें की जाती है । इसी तरद्‌ ऊपरके 
छह कल्पयुगलेमिं भी समभ लेना चाहिये । ये युगल ऊपर उपर 
आवे श्राघे राज्ञकी स्तवाम द! इस तरट्‌ छ राजुकी अचा 


सोढ स्वगं दै । उनके ऊपर एक राञ्ुकी उचा नौ प्रेवेयक, 
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ना अनुदर भीर पच अतुत्तर उपर अपर दं । इन सचक्र मिलाकर 
तुर बरेसट पटल ह्‌ । 
मोट स्वर्गोकि वार्‌ इन्द्र दै-प्रारम्भक भौर अन्तके चार 
स्व्गपिं तो प्रत्येकमें एफ एक इन्द्र ह । ओर वीचकं राट सगि 
दोदोस्वर्गेकाएक ष्क इन्द्र है । इस तरद्‌ सव इन्द्र वारद्‌ दं । 
इने सोधम, सानक्छुमार, त्र्य, च्ुक्र, श्रानत श्योर आरणयेकै 
द्निणेन्द्र्‌ ह । भौर एशान, मादेम्द्र, खांतव, शतार, प्राणत श्चार 
प्रच्युतं ये छ उत्तरेन्द्र द | १६॥ 
वैमानिक देवोमे परस्पस्मे क्या विरोपता दे यद्‌ वतटाते द- 
स्थिति-प्रमाव-एख-दयुति-लेरयाविशुद्धीन्दरियवि- 
विपयतोऽधिकराः ॥ २० ॥ 
द्र्थ-बेमानिक देव स्थिति, प्रभाव, सुख, यति, लैदयाकी 
विशद्धि, एन्द्रियांका विपय त्तथा प्रपि क्ञानफा चिप्रय, टन वातो 
उपर उपर पप्राधकः ट 
पिपेपाथ-जायु फपके उद्यसे उसा मवमे रना तपति 
ए1 द्सरंका वरया मदा रनद श्षकिफा प्रभाय बते ह। 


साता वेदनाय कसफे उदरसे एन्द्रियामै विपयांय भोग 
= 


भवन्न 
शै ६ 
१ न 


६ । २२1२. सूर्म 3}; स्न] उपमो ससार च स्कृ 91 1 ९4 "९; दतं 
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९८ । तत््वाथे सूत्र 


विशोषार्थ-जो जीवको .एक स्थानसे दुसरे स्थानें ले जाती 


है उसे गति यानी गमन कते है । लोभ कषायके उद्यसे विपयोमे 
जो ममत्व होता है उसका नाम परिप्रह है। मान कषायसे 
उदपन्च होनेवाले अहंकारका नाम अभिमान है। यद्यपि उपर 
अपरके देवोमे गमन करमेकी शक्ति अधिक अधिक है परन्तु. 
देशान्तरे जाकर क्रीडा वगेरह करनेकी उर्कट लालसा नदीं दै 
इसलिए ऊपर उपरके देवोमें देशान्तर गमन कम कम पाया जाता 
है। शरीरी उंचाई भी उपर उपर घटती गयी दै। सोधम 
रेशानके देवोका शरीर सात दाथ ऊँचा ह ! सानत्कमार मटन्द्रमे 
छ हाथ उचा है। बह्म, त्रह्योत्तर, लान्तव, कापिपठमे पोच दाथ 
ऊचाहै। शक्र, सदाञ्ुकर, शतार, सहख्ारमे चार दाथ चा 
है । आनत प्राएत्तमे साद तीन हाथ ओर जारण अच्युते तीन 
हाथ ॐचा है । अधो प्रवेयकोमे सवा दो हाथ, मध्य प्रेवेयकोमं दो 
हाथ, ओर उपरिम प्रेवेथकोमे तथा नौ अनुदिशोमे उद्‌ दाथ चा 
है] ' शौर पच अनुत्तरोमे एक दाथ उचा शरोर दै। चिमान 
वरौरह्‌ परिग्रह भी ऊपर उपर कम हे । कपायकी मन्दता दोनेसे 
ऊपर उपर अभिमान भी कम हे; क्योकि जिनकी कपाय मन्व्‌ 
होतो दै वे दी जौव ऊपर उपरके कल्पो अन्म लेते है । इसका 
घुलसा इस प्रकार दं-असैनौ . पञ्चेन्द्रिय पयत तिये्च अपने 
शुभ परिणमसि पुख्य कम॑का वन्ध करके भवनवासी श्र उ्यन्तर 
देवोमे उन्न होते द । सैनी पर्याप्त कमं भूमिया तिय॑च्च यदि 
मिथ्यादृष्टि या सासादन सम्यग्टछटि हों तो भषनत्रिकमे जन्म लेते 
ह भौर यदि सम्यण्डषटि दौ तो पडले या दूसरे स्वम जन्म लते 
हे । कर्म॑भूमिया मनुष्य यदि मिथ्याष्रषटि या सासादन सम्यग्ृष्टि 
हय तो भवनवासीसे छेकर उपरिम म्रेवेयक तक जन्म ले सक्ते हे । 
किन्तु जो द््यसे जिनटिगी दोते्दैवे दी समुप्य प्रेवेयक तक जा 
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सक्ते हे । तथा अभव्य मिथ्यादृष्टि मी जिनलिग धारण करफे 
तपके प्रभावसे उपरिम प्रवेयक तक मरकर जा सकता ह्‌ । परि. 
त्राजक्‌ तापसी सर कर पाँच स्वगतक जन्म ले सकते 
जीवक सम्प्रदायके साधु वारे स्वर्गतक्र जन्म छे सन्ते हु । 
वारहवें स्वर्मसे ऊपर अन्य छिगवाले साधु उत्पन्न नदीं होते ! 
निग्रन्थ क्िंगकरे धारक यदि द्रव्यदिगीदो तो उपरिम भ्रेवेयक 
तक श्रौर भावकलिगीदहो तो सर्वाथंसिद्धितक जन्म छे सकते ह । 
तथा श्रावक पर्स छेकर सोलदवें स्वर्गतक हौ जन्म ले सकता 
हे । दस तरह जेसी जेसी कपायकी मन्दता होती दै उसीके 
अनुसार उपर ऊपरके कल्पोमे जन्म होता है। दसीसे उपरे 
देव संदकपायी होते र । २१॥। 


न 


प्रव वेमानिक देवोंकी लेश्या वतलातं द 


पोत-पम्म-राक्र लेश्या दहि-ति-णा प ॥ २२ ॥ 
क ॥ >,१ # भभ ॥ [^ ॥ १ । 
प्रथे-सोधमं श्रार एेशा फे द्वोमि पीत लदयाद्‌। 
सानत्छुमार प्मौर मादनं स्वर्मके पत शार पद्मदट््या६। 
त्र्य, प्र्मीत्तर, तातव आर कापि स्वर्गने पद्य दध्या £। रात 
सहा फ, सतार पपार सटखरससं प्रं छार यक्लख्य्याष्‌ | साप 


आनत ्मादि फल्पेमें घुप्ललेप्याद्‌। उन्नय अदश) 
अनुसर पसम रुष्ट स्यद्‌ ।॥२२॥ 
५. प ॥ 
पप संसा पिसरी ट यह्‌ ददलत ६-- 


पायवेयदेस्यः दल्शः ॥ २३॥ 


¶ ५ ऋ ग  । ॐ $ 
प्पृप्‌-स.पसमस्‌ लवकर न्प्स पटर पद्रः सन्‌ सात्र 
् *७५५५ १ । 
स्यभैवरः फद संदा रः स ह्विममरं रद दस्याः कत्य 
भः वे ष ५ न> नत~ क ~~~ ~ = क 
प्या ष्ठु सन्द. पञ सकः ६ | र~ व 


९१०० , तत्तवाथ सूत्र 


अुदिश ओर पोच अनुत्तर कल्पातीत है; क्योकि अहमिन्द्र होतसे 
उनमें इन्द्र आदिको कल्पना नहीं हे'।। २३ ॥ - 
अव लौकान्तिक देवोका कथन करते है-- 
ब्रह्मललोकाया लौकान्तिकाः ॥ २४ ॥ 
अथं -त्रह्यलोक नामके पचवेंस्वर्ममे रदनेवाल्े देव लौका- 


न्तिक दे । उनका लौकान्तिक नाम सार्थक है; क्योकि लोक यानी 


क 


त्हमखोकः उसके चवे जो रहते दै वे लौकांतिक दै। अभिभ्राय यद्‌ दै 
कि जिन विमानोमें छौकांतिक रहते हेः वे विमान त्ह्मलोकके अंतमे 
हे । अथवा छोक यानी संसार । उसका शंत जिनके आ गया 
हवे लोकांतिक देव दै; क्योकि -लोकांतिक देव मर कर श्रौर एक 
जन्म ज्ञे कर मोत्ञ भ्रा कर छेते है ॥२४ ॥ 
लोकान्तिक देवोके मेद कहते है- 

(^~ युरुण॒ ¢ पोय १ 
सारस्वतादिस्य-बह्मयरुण-गदं तोय-तुपिता- 
व्याघाधारिएिथ।॥२५॥ 

ञ्रथ-सारस्वत, आदित्य, वहि, अरण, गदंतोय, वुपित, 


अन्यावाध शओ्मरौर अरिष्ट, ये आठ प्रकारके लोकान्तिकं देवरहैःजां 
ब्रह्मलोक स्वगेकी पूर्वोत्तर आदि ्राठ दिशामि रमसे रहते दे । 
ये सभी स्वत है, किसी इन्द्रके श्राधोन नहीं है । सव समान ह 
इनसे कोई छोटा ओर कोर्ट वड़ा नदीं है! विपर्यस्ते विरक्त दै. 
इसीसे इन्दे देवर्पिं कदे है । अन्य देवं इनकी चड़ी प्रति करते 
है । ये चौदह प्यके पाटी होते दै ओर जव तीथद्करोंको वैराग्य 
दोता है तो उस समय ₹न्दं प्रतिवोधन करनेके उद्‌ इयसे उनके 
पास जाति दै ॥२५॥ 

जो देव मनुप्यके दो भव धारण करके मोक्त जाते हैँ उन्द 


वताते दै- 
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विजयादिपु द्विचरमाः ॥२६।॥ 
ग्रथं-यदां आदि शव्द प्रकार वाची हे। श्रतः जो देव च्रह- 
मिन्द्र होनेके साथ साथ जन्मसे सम्यश्टष्टि दही होते हं उनका यहां 
प्रादि शब्दसे ग्रहण किया है । इस हए विजय, वेजयन्त, जयन्त, 
अपरालित-श्रोर नो श्रुदिश्च विमानोके अहमिन्द्र देव मनप्यके 
टो भव ठे कर मोक्त जाते दै । श्र्थात्‌ विजयादिकसे चय कर 
मनप्य होते है। फिर संयम धारण करके पुनः विजय श््रादिमें 
जन्म लेते ट । फिर वहांसे चय कर मनुप्यदहो, मोक्ष्‌ प्राप्त करते 
हैः । इस तरह वे "द्विचरमः कटे जाते दैः क्योकि मतुप्य मवसंदही 
मोक्ष मिलता है सलिए मत्षप्य मवको चरम दे्‌ कहते हे । 
प्रौर जोदोवार चरमदेष्को धारण करतेद्‌ वे ््िचरमः कट 
जाते ६ 
पिभेपाथ-यदां दतना विभेप जानना कि श्रनुदिद्य तथा चार 
अनुत्तरोके देव एक भव धारण कर्फे भी मोक्ष जा सप्ते ६ । यां 
प्रपिकफसे धिकः दा मप वतलाये ६ टसीसं सर्वाधसिद्धिका प्रहरण 
यटा नदो प्या; स्याकि सवाधस्िद्धफे दव अव्यन्ते उष्ट्र टत 
६ । सासे उनक विमानदय नाम सर्वीपसिद्धि सापफःट । वे ए 
री मप पारण फरफे मत्त जाते ह । पिक 
सपाधसि {प दव. त्वोप्मन्पक द्य. स 
लोकपाल. एन्द्राणो शचि, ये सप एक सप्य 
सत्त लाते ८ ।(२६॥ 
तर गतियफे कःयाका दसम परप तियप्टःद पदम्‌ 
मृत ते £~ 
से(पपादिर-मरुष्यर्पः शापानस्नियत्यारयरः २८५ 
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बकीजो संसारी जीव दैवे, सव तिचच है । अतः एङेन्दिय 
जीव भी तियच्च ही हैँ । बे समस्त छोकमे पाये जाते है । इसीसे 
तियच्चोका कोड अलग रोक नदीं बतलाया है ॥२७॥ 


श्रव देवोकी आयु बतलाते हूए प्रथम हौ भवनवासी देवोकी 

आयु वतलात है- 
स्थितिरसुरनाग-सुपण-द्वीप-शेषाणां सागरोपम्‌- 
व्रिपल्पोपमाद्धंदीनमिता ॥२८॥ 

अर्थे-श्चसुर कुमाोकी आयु एक सागर दहै । नाग कुमारकौ 
तीन पल्य है  सुपणङ्कमारोंको शआयु अदृ पल्य है । दीप 
कमारोंकी रायु दो पल्य है ओर वाकोके छह मारोकी आयु डेदु- 
डेढ़ पल्य दै । यह इनकी उत्कृष्ट आयु हे ॥२८॥ 

अव सौधमं श्रौर एेशान स्वगे देर्वोकी आयु वतखते दै 


सौधर्मेशानयोः सागरोपमेऽधिके ॥२६॥ 

र्थ-सोधमं ओर रेशान स्वगके देवोको आयुदो सागरसे 
कुल अधिक दै । 

विशेषार्थ-वैसे तो सौधम गौर रेशान सवगम दो सागरकी 
ही उकच्छरष्ट श्राथु है किन्तु घातायुष्क सम्यण्टिके दो सागरसे 
करोव आधा सागर त्रायु भधिक होती दहे) आदय यह्‌दैकि 
जो मनुष्य अथवा तियेच्च सम्यग विशुद्ध परिणामोंसे उपरके 
स्वर्गोकी आयुक्तो वाध कर पी सङश परिणामसे आयुका घात 
कर तेता है उसे घातायुप्क सम्यग्दृष्टि कते द । जैसे किसी 
मय॒प्यने दसवें स्वगको भयु वांधी । पीछे उसके सदा परिणाम 
हो गये 1 अत्तः वह्‌ चन्धी हद खायुको चटा कर दूसरे स्वगंमं उतपन्न 
हआ तो उसके दूसरे देवोको उच्छृ आु-दौ सागर सं-अन्तघ्द्रतं 
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कम आधा सागर श्रायु अधिक दोती है। एेसे घातायुप्क जौव 
वारहवें स्वम तक्र हो उत्पन्न होते ह । श्रतः कुं अधिक श्रायुभी 
वर्ह तक वत्तलायी दै श्रागे नहीं वतलायी [२९ 

क्रमशः भागेके सख्गमिं- मायु वतलति दै 


सानक्छमार-मादेद्योः सप्र ॥३०॥ 


य्र्थ-सान्रमार श्रौर मादेन््र स्वगमें देवको उक्छृष्ट आयु 
सात सागरसे अधिक दै ।।३०॥ 
त्रि-सप्र-नवंकफादश-त्रयोदग-पश्चदणभिरधिकानि तु ॥३२१॥ 

ग्र्थ-सात सागरमें क्रमसे तीन, सात.नौ, ग्यारह; तेरह ओर 
पन्द्रह जाड दैतेसे श्ागेके खट्‌ कल्प युगलेमें देवोका उत्छृष्र आयु 
होती रै। तथा यद्दाजो षतु शव्द दिया है वह यद्‌ वततलानफे 
लिए दिया ट कि श्मधिक आयुफी अतुष्रत्ति वारदवे' सवगतक टी 
टेना चाद्ये, आने नटीं । रतः यह प्रथं दश्रा पिः त्रम प्रघोत्तसमें 
नु प्रधिफः दश सागर उतर ध्याय ट। लान्तव आर पफापिष्में 
फु अधिक चोद्‌ सागर उत्कट आयु रै। दत्रः मदाश्वक्मे गुध 
अधिकः साल सागर उप्र जाय ६ | चतार सटसारसं दुष्ट अपिकः 
प्र्ारट्‌ सागर, प्परानत प्राणतमे वीस सागर प्रार्‌ आरण द्यन्ययुनमे 
पास सागर उत्याए भाय ट ॥२५॥ 

परस्पातीत देयांफी पाय परट्टते ६- 


॥ 


सारणाच्युतादृप्वसकक्न नवसु प्रदेयकषु दपा 
सवामि च ॥३२।। 


न्य 0 त 
{र्‌ नपय ष्ट्व लात! ८ । तः हट यः 
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अधिकं यानी बत्तीस सागरकी रायु अनुदिश विमाने दै । 
उससे एकं सागर अधिक्‌ यानी तेतीस सागरकी आयुं विजयादि 
विमा्नमिं हे ओर सर्वाथसिद्धिमें ततीस सागरकी ही आयु है उससे 
कम नदीं है ।॥२२॥ 


अब येमानिकं देवकी उक्र आयु कह कर जघन्य आयु 
कहते है 


अपरा पल्योपममपिक्म्‌ ॥२३॥ 


द्मथं-सौधमं चर देशान स्वगेमिं देवकी जघन्य रायु एक 
पल्यसे कुछ अधिक्‌ है ॥३३॥। 


परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा ॥३४॥ 


थ-नीचे नीचेके सखर्गेमिं जो उच्छृ आयु है वदी 

उसके उपरके स्वर्गोमिं जघन्य आयु है । अर्थात्त्‌ सोधमं देशानमें 

जोदो सागरसे अधिक थायु है वह सानदुमार श्चौर मादेन्द्र 

स्वगमे जचन्य आयु है । सानत्छुमार मादिन्द्रमे जो सात सागरसे , 

अधिक उलकृष्ट आयु है वही ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरमे जघन्य है । इसी तर 

उपरके समस्त कल्पोँमे ओर कल्पातीरतोमें जानना चाहिये ॥२४॥ 

नारक्रियांको उच्छ श्राय तो कह चुके किन्तु जघन्य भयु 

नहीं की । अतः नारक्रियोका प्रकरण नही होने पर मौ थोडे 
कहनेके अभिप्रायसे उनकी जघन्य श्ायु यहां कहते हे- 


नारफाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 


ग्रथं-दूसरी आदि प्रृथिविययामिं मी जो उपर उपर उक्ष 
आयु है वदी उससे नीचेकी प्रथिविर्योकी जघन्य च्राघु दे । अधात्‌ 
रन्नप्रभामें एक सागरकी उच्छृ यायु दे वही दाक्ररात्रभाम जघन्य 


€ 
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आयु है। राकरप्रभामे जो तोन सागरकी उक्ष श्रायु है वही 
वाद्ुकाप्रभामें जघन्य यायु द । इस तरह सातवं नरक तक जानना 
चाहिये ॥३५॥।' 
पहली प्रथिवौके नारकियोंकी जघन्य आयु कहते दै- 
नय § शि प्रथम 
दशवपेसदस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ 
ध-पदली प्रिथवौके नारकिर्योको जघन्य श्रायु दस हजार 
वप दै ।॥३६॥ 
सवनवासियोकी जघन्य श्रायु कहते द 
भवेषु च ॥२७॥ 
द्धे-भवनवासी देवों जवन्य स्थिति दस जार वपका 
टै ॥३५७॥ 
व्यन्तरा की भो जघन्य जायु दहते द्‌ 
व्यन्तराखां च।३८॥ 
प्थृ-च्यन्तर देवार भी जघन्य ज्यु दख टजार यप द्‌ ।३८। 
प्यन्तसोयन सत्य प्याया पष्टन 7? 


परा पल्यापमपधिफर ॥३ 


सथ -त्यन्तरं २, रप यु एक पल्यम ष्यः शिर ८१२६१) 
५ # क 
२।।तप इवाव स्प्ट्ष ह्वयु ददर ९- 
~ ॥ि 
<पृ{तप्द्मसा र {६८॥| 
च म क 
प्प्‌ सव दष दार उप्र ददु एद एस ङ्त सन्‌ 
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उ्योतिषी देवोंकी जघन्य भाथु भी कहते है- 
तदष्टभागोऽपरा ॥४१॥ 
र्थ-अ्योरिषी देवोकी जघन्य त्राय एकं पल्यके ्राटवें 
भाग हे ।॥४१। 
अन्तमं लौकान्तिक देवों की च्रायु कहते है- 
लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ ॥४२॥ 


अथ-सव लौकान्तिक दर्वोकी आयु आठ सागर है । ये सव 
शुक्लङेश्या बाले होते है ओर इनक शरीरकी उचाई पांच हाथ 
दौती दै ।४२॥ 


इति तन्त्वार्थाधिगमे मोक्तराखे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


स्थ पञ्चमोऽध्यायः 


सम्यग्दशनके विपयभूत जीच आदि सात तत््वोमेसे जीच 
तत्वका कथन दौ चुका । इस श्रध्यायमें अजीव तत्त्वका कथन ह| 
क च # कभ 
रतः जजीवके भद्‌ गिनाठे द- 
(च ध ८. 
्रजीवकाया धमांधमाकाश-पद्गल्लाः ॥ १ ॥ 


प्मथे-धर्स, च्रधमे, आकाश्च ओर पुद्गलये चार अजीव ट्‌ 
श्मोर फाय रहै । 

विरोपाथे-वेसे द्रव्य तो दद्‌ द । उनमे पोच द्रव्य्यजीव। 
फेवल एष द्रन्य जीव दे । तथा द्रव्यामिं पोच द्रव्य अस्तिकाय 
ट ओर एक फाल द्रव्य अस्तिकाय नही हं। श्नः जीव द्रव्य 
फायस्प ह पितु श्रजीव नदी अर काट द्रव्य अजीव ट्‌ चिनु 
फाय स्प न्प ट । एसचिष्‌ तीव जर काल्ये सिवा प्प चार 
द्रव्यप्ीपसेटनजो अजीवभो श्योर कायना । सिख दर्यं 
पेतन्य नटीं पाया ताता चसे अजीव काते जार चोदटु प्रदर 
एता खसे पणय कते? । पेसेद्रव्ययार हं 
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अव इनकी संज्ञा बतलति दै-- 
द्रव्याणि ॥ २॥ 


द्मथं-ये धम अधमं आदि द्रभ्य है । जो धिकालवर्ती अपनी 
पर्यीयोंको प्राप्न करता है उसे द्रव्य कहते. दै} द्रभ्यकां टक्चण सूत्र- 
कारने आगे स्वयं कहा है ॥ २॥ 

क्या जीव भी द्रव्य हे! 


जीवा ॥ ३ ॥ 


थ-जोव भी द्रव्य दै। यद्य जीवाः वहुवचन दिया हे | 
अतः जीव द्रव्य वहूुतसे है ठेसा समन्यना ॥ ३॥ 


अव इन द्रव्योके वारेभे विशेप कथन कसते है- 
नित्यावस्थितान्यसूपाणि ॥ ४॥ 
द्रथं-ये ऊपर कहे द्रव्य निच्य है, अवर्थितदै ओर अरूषी है। 


विरेपार्भु-प्रस्येक दरव्यम दो प्रकारके गुण पाये जाते है-विरेप 
रौर सामान्य । जैसे धम द्रव्यका विशेप गुण तो गतिम सायक 
होना है ओर सामान्य गुण अस्तित्व दहै। इसी तरह सव द्रव्यामें 
सामान्य ओर विशेप गुण पायं जाते ह ।कभी मी द्रव्याके इन 
गुणोंका नाश नदं होता । जिस द्रव्यका जो सभाव है वह्‌ स्वभाव 
सदा रहता है । अतः सभी द्रव्य निस्य है। तथा इनक्री संख्या 
भी निरिचतदटहै।नतोयेकछैते वद्‌ कर सातदहोते दैश्चौरन कभी 
छसे धट कर पांचदहोतेदैसदा क्के क्तैदी रहते दै । इससे इन्दं 
अवस्थित कहा है । तथा इनमे रूप, रस, चगेरह नदीं पाया जता । 
इसलिए ये अरूपी च्र्थात्‌ श्रमूतिंक द ॥ ४॥ 
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सव द्रव्योको अरूपी कटसेसे पुद्रल भी अरूप ठद्रता । अतः 

उसके निपेधके लिए सून कहते दै- 
रूपिणः पुद्गलाः 1५) 

अर्थ-पुद्गल द्रव्य रूपी द्‌ । 

विशेपाथ-यद्ौ रूपी कटनेसे रूपके साथ साथ रहने चाले 
स्पशं, रस, गंधको भी छेना चादियेः क्योकि चे चसे गणसाथदी 
रहते टैः । "द्राः" शव्द वटवचन द सो यद्‌ वतलाता है कि पुद्गल 

नि 

द्रव्य भी वहतत ट्‌ ।। ५॥ 

प्रागे वतलाते हं कि जसे जीव "द्रव्य वहत हं, पुद्गल द्रव्य भी 
वहत द्‌ वैसे धमादि द्रव्य वहत नटी द- 


प्रा याकच्नश्ादक्छद्रव्यासय | £ 
९ ९. ई ०४ 
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इपमोयम प्परम्त पदर प्रन्पे ८ | एम द्रव्य दयस्यात £: दपम्पृदद्धः 
क, नः #॥ । 

लिः पदप, सम्यत ५1 २ लरैर्‌ पदः पन, प्रदररोपर पए. 


+ # 


8 क 
फ7ाटाण रस्ते रत £ । व्वा दम. लपम छर्‌ शलाकाद्र- पड 


एप; \ ॥! ६ ॥ 
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ति | | 
ति 
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ह्न चलन रूप क्रिया नहीं होती । अतः ये तीनों द्रव्य 
निष्क्रिय है| | . 

[ शङ्ा-जेन सिद्धान्तमे माना है कि प्रत्येक द्रज्यमे प्रति समय, 
उत्पाद्‌, व्यय हुमा करता है । किंतु यदि धमं आदि निष्कैः 
तो उनसे उस्पाद नहीं हो सकता, क्योकि ऊुम्हार भिद्रीको चाक 
पर रख कर जव घुमाता है तभी घड़ंकी उत्पत्ति होती है । अतः 
विना क्रियाके उत्पाद नदीं हो सकता । ओर जव उत्पाद नहीं होगा 
तो व्यय ( विना ) भी नदी होगा | 

समाधान-धमं आदि निष्किय दरव्यम क्रिया पूवक उत्पाद्‌ 
नदीं होता किन्तु दूसरे प्रकारसे उत्पाद होता है । उत्पाद दो प्रकारका 
माना है--एक स्व-निमित्तक्र दूसरा परनिमित्तक । जैन आगमे 
अगुरुलघु नामके अनन्त गुण माने गये हैँ जो प्रत्येक द्रव्यमें रहते ` 
हे । उन गणो छै प्रकारकी हानि या बृद्धि सदा होती रहती है । 
उसके निमित्तसे द्र्योमे स्वभावसे ही सदा उत्पाद-व्यय हुभा करता 
है । यह्‌ स्व-निमित्तक उत्पाद्-व्यय है । तथा धर्मौदि द्र्य प्रति 
समय अदव आदि अनेक जीवों ओर पुद्ररोके गमनमे, ठदरनेमें 
द्रौर अवकाशदानमें निमित्त होते हैँ, प्रति क्ण गति वभेरहमे पर. 
वतेन होता रहता है अतः उनके निमित्तसे धर्मादि द्र्योमेभी 
परिवर्तन होना स्वामाविक है । यह्‌ परनिमित्तक उत्पाद्‌ व्यय है । 

शुङ्धा-यदि धर्मादि द्रव्य स्वयं नर्द चख्ते तो वे दुसरोको 
चलाते कैसे है ? देखा जाता है करि जक यगेरद जव स्वयं वदते दै 
तभी मछलियां वमैरहको चलनेमे सदायक दते दे । 

समाधान-यद आपत्ति उचित नदीं दै । जंसे चश्च पके देखने 
सदायक है किंतु यदि मचुप्यका मन दूसरी ओर लगा दोतो चश्च 
रूपको देखनेका भाग्रह्‌ नदीं कसती । इसी तरद्‌ धर्मादि द्र्यभी 
-चल्नेमे उदासीन निमित्त टै प्रेरक नदीं दँ ]॥ ७॥ 
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(ग्रजीव कायाः सुत्रमें कायः पद देनेसे यद्‌ तो ज्ञात्‌ दोगया 
कि उक्त द्रव्य वह प्रदेशी दै । किंतु किसके कितने प्रदेश ट यद्‌ ज्ञात 
नदीं हा । उक्तके वतलानेके लिए सत्र कते द- 

द्रसंख्येयाः प्रदेशा धमाधमकजीवाना ।॥ ८ ॥ 
, श्र्थ-धमंदरव्य, प्रधमं द्रव्य र एक जोव द्रव्य, इनमेंसे 
प्रत्येके श्रसंख्यात, चरसंख्यात प्रदेश दोते टं 

विण्पाथे-लितने आक्ाक्षक्तो पुद्ररका एक परमाणु सोक्ता है 
उतने क्षेत्रको प्रदे कहते ह्‌ । धम द्रत्य आर अधस्‌ द्रव्यता निष्कि 
ह ओर समस्त लोकाकारमें च्याप्रदं । शतः लेाच्ाकाशकर असंख्यात 
प्रदेशमे व्याघ्र दनेसे वे दानो श्रसंख्यात.असंख्यातप्रदरशी ह्‌ । जोव 
भी उतने दी परदेशी हे कंठ उसका स्वभाव सनुत्चन्‌ प्यार फौटनका 
हे । अतः नाम फमके हारा उसे जेसाद्छराया वदा श्ररीरमिलना 
रे उततेमें टी पेललकर रट जता र| कितु चव केव सानो दाकर बहु 
लौकपृरण सञद्धात करता द तव वह्‌ भाधम्‌ अधमं प्रव्ययण तरद 
समस्त ल्ोकाकाशम व्याप्रल्ि जाता ६। अत्तः चह भा जसंस्यरात 

री ए ६।॥।८॥ 
आगे आपारदे प्रस यत्ता टै 


मापनरार्यानन्ताः ॥ € ॥ 


।# 


, ॥ [ ९७, 
१थू-जापनद्च द्रव्यय नन्त प्रद्रा | पथ 01 
पकः खर्ट द्रव्य ६ फितु यद्वि उस परमारयद्‌े प्राय सए साच 


पो पेष्‌ अन्त परमाणो फटापद दरार एता + । एनय ठस 
'पमेत्‌ प्रल्य) फटा ६।६॥ 


18) २२१ +र त्ष ५ अ 


सस््येपारसस्दयाःः पृरगदधानःद्‌ \¦ ६५०; 


* { 
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मथ -यदौँ “चः शब्दसे अनंत लेना चादिए) अतः किसी पुद्ग 
द्रग्यके संख्यात प्रदेश है, किसीके असंख्यात है ओर किसीके अनंत 
है । आशय यदह दै कि शुद्ध पुद्‌ गल द्रव्य तो एक अविभागी परमाणु 
है । किंतु परमाणु वंधने श्रौर विद्धुणनेकी शक्ति है । अतः 
परमाणुके मेकसे स्कन्ध वनता है । सो कोई सन्ध तो दो परमा 
गएु्योके मेलसे वनता दै, कोई तौनके, कोई चारके, कोई संख्यातकरे, 
कोई असंस्यातके ओर कोई अनंत परमाणुच्मोके मेलसे वनता है । 
तः कोई संख्यात प्रदेशी होता है, कोई असंख्यात प्रदेशी होता हे 
रौर कोई अन॑त प्रदेशी होता है । 

 शुङ्ा-लोक तो असंख्यात प्रदेशौ है उसमें अनंत प्रदेशं पुद्गल 
द्रव्य कैसे रह्‌ सकता है ? 

समाधान-एक अर तो ुदूगलोमे सूक्ष्रूप परिणमन करनेकी 
शक्ति है, दूसरी ओर आकाशमें अवगाहन रांक्ति है । अतः सुच 
रूप पुद्गल एक एक आकाडके प्रदेशमे वहुतपे रद्‌ सकते हे । 
पिर एेसा कोई नियम न्दी है कि छ्छेटे से आधारम वडा द्रव्य 
नदीं रह सकता । देखो, चम्पाके पएूलकी कली छोटी सी होती हे । 
जव वह्‌ खिलती दै तो उसकी गन्ध सव चओरोर फैल जाती है अतः 
लोकाकाशके असंख्यात प्रदेशमे अनन्तानन्त पुद्‌ गछ द्रव्य रह सकते 
द ]। १०॥ 

परमाणुके प्रदेशोके विपय कहते है- 

नाणोः ॥ ११॥ 

दर्थ-परमाणुके प्रदेश नदीं होते; क्यांकि परमाणु एक प्रदेशी 
ही है । जैसे याकाराके एक प्रदेशटके ओर विभागन दौ सकनेसे 
चह अप्रदेशी दै वैसे दी परमाणु भी एक प्रदेक्षी ही द अतः ठसके 
दो तीन आदि प्रदेश नदीं होते । तथा पुद्गलके सवसे छोटे राको 
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# । 


जिसका दसरा चिमाग नदीं हो सकता, परमाण कहते हं । अत 
परमाणसे छोटा यद्वि को द्रव्य दोतातो उसके प्रदेय हो सक्ते 
थे किंत उससे छोटा कोई द्रव्य है नी । इससे परमाणु एक प्रदेशी 
ही दे। 


धर्मादिक द्रज्य कहा रहते ह, सो वतलटाते द्‌- 
सोकाकासेऽवगादहः ॥ १२ ॥ 


गरधं-घमं आदि द्रव्य खोाकाशमं र्द्ते ट्‌ । आद्य यह्‌ 
टे किश्ाकातता सवत्र दे) उसके चीचके नितने भागम धम 
परादि छह द्रव्य पाये जाते द उतने सागक्ता खोक हते ट । 
मरौर उसके चादर सव श्यार जो आकादा द उख अलाकाकाद्च काटे 
ह । धमादि द्रव्य छाच्ाकाथमे दहा पाये जात द, वादर नदीं। 

[ शादा-यदि धमाद द्रल्याका श्राधार खाच्नकाद् दतो 
आकाशा श्नापार याद्‌! 

ससाधात-जसदा ध्राधार श्चन्य कव न्प द्वद प्रपन 
ए खाधार ट । 
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शङ्ञा-खोकमे जो -पूर्वोत्तरंकारूभावी होते है उन्दीमे 
आधार-आघेयपना देखा जाता है । जैसे मकान पदे बन जाता है 
तो पीछे उसभ मुष्य भाकर वसते हैँ । किंतु इस तरह “आकाश 
पहङ्ेते है ओर ध्मीदि दव्य उसमे बादव्छो भये है" पेषी बात तो 
आप मानते नही । एसी स्थितिमे व्यवहार नयसे भी आधार 
आघेयपना नहीं बन सकता ? 

समाधान-आपकौ आपत्ति ठीक नहीं है। जो एक साथ 
होते दैः उनमें भी ्राधार भाघेयपना देखा जाता है । जैसे शरीर 
मौर हाथ एक साथ ही वनते है फिर भी 'सरसीरमे हाथ है एसा 
कटा जाता दै । इसी तरह यद्यपि सभौ द्रव्य अनादि दै फिर भो 
"जकारामे धर्मादि द्रव्य है" एसा व्यवहार होनेमे कोई दोप 
नदीं है ]॥ १२॥ 

कोन द्रव्य कितने ठोकाकाशमे रहताहै ? यद वतलाते है- 
¢ 
धर्माधषयोः कृत्स्ने ॥१३॥ 

स्र्भ-धसं द्रव्य रौर अधमं द्रव्य समस्त लोकाकारामे 
व्याघ्र है। अर्थात्‌ जैसे मकानके एक कोनेम घडा रखा रहता दै 
उस तरहसे धमं अधमं द्रव्य लोकाका शभे नदीं रहते । तु जैसे 
तिलोम सवत्र तेल पाया जाता है वसे ही दोनों द्रव्य समस्त 
छोकाकाशमे पाये जति है ॥ १३॥ 

एकृग्रदेशादिपुं साज्यः पुद्गलानास्‌ ॥१४]) 

दर्भ-पुद्रलोका श्रवगाह्‌ लोकाकारके एक प्रदेशसे लगाकर 
असंख्यात प्रदेशों हे । अर्थात्‌ एक परमारएु जाकारके एक प्रदेशमे 
रहता हे । दो परमाणु यदि दे जदे दोते दतो दो प्रदेशोमें स्ते 
है ओर यदि परस्परम ववे दं तो एकं प्रदेरामें रदते ह । उसी तरदं 
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संख्यात, असंख्यात श्र अनन्त प्रदी स्कन्ध ॒खोकाकाद्के एक 
प्रदेशमे, यथवा संख्यात या असंख्यात प्रदे्ोसिं रहते ६ । जैसा 
धोता दै उसीके प्रलुसार स्थानम वट्‌ रहता हे । 


[ शंका-धमं चरधमद्रन्य तो श्रमूर्ि हे, श्चतः वे एक जगह 
विनाफिसी वाधाक रह्‌ सकते ह । कितु पुदगट द्रव्य तो श्वमूृ्तिंक दहं 
प्रतः एक प्रदम श्रनेक मृतिक्र पुद्‌ गट केसे र्ट्‌ सक्ते द † 


समाधान-जेसे प्रकाश सृतिक दे फिर मी एक्त घरमे ध्यनेक 
दीपकोंफा प्रकाशन रद्‌ जाताद्े केसे षी सृदम परिणगन दहोनेसे 
खोफाफाश्चके एक प्रदेद्से बहुतसे पुद्‌ गट परमाय रह्‌ सकते ट्‌ ]॥१४॥ 


एफ जोव फितनी जगह रोकता है यदह चतटाते ट्‌ 

स्रख्येयमायादिपु जीवानास्‌ ॥१५ ॥ 

€ क ९ ~ ४ ~ छ 
प्रधे-त्लोफके असख्यातवे भाग आदिय सीर्वोक्न श्चवगाद 
द । प्रधा लोकाकाद्यके श्मसंस्यात माय फरनेपर जा एकः 
प्गसंख्यातदौ भाग एता ह रमसे फम उस पवः प्मसस्यातयं भागमें 
एफ जीय रता र, स्यि सवसरे उपन्य प्यययाट्ना यृ्ण 
तगोदिया स ¶।. पी ह्मी ८ स) पट्‌ लाड लपतरः ससर यहद्‌ ररम 
रभामपः। सोप्वार। यदि जोयदयी सदमादना पर दनीदस 
षट्‌ खोप ठ. पोतन वार प्यादि सखरपासय सापि स्टन्ा षट 


# भे 


य पक कि सरल्मेदः सदमे व्यार द्ध खोद ६। 
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जगहे साधारण कायके रूपमे अनन्तानन्त रह सकते ३ 
क्योकि वे न तो-किसीसे सकते दै ओर न किसीको रोकते है 
अतः कोड विरोध नदीं होता ] | १५॥ | 
शङ्ा-एक जीवको खोक्ाकाश्चके वरावर प्रदेश्वाल्ला बतल्लाया 
दै । एसा जीव लोकाकादके श्रसंख्यातवें भागे केसे रह सकता, 
दे? उसे तो समस्त रोक व्याघ्र होकर ही रहना चाहिये ? 
सूत्रकार इस शङ्काके समाधानके छिए सूत्र कहते है- 
 प्रदेशसंहारविसपाभ्यां प्रदीपवत्‌ | १६ ॥ 
्रथ-य्यपि जीवके प्रदेश लोकाकाशकरे वरावर दैँकिर भी 
दी पक्की तरह प्रदेोँका संकोच विस्तार होनेसे जीवे लोकके 
छसंख्यातवं भाग श्ादिमें रहता है । 
विशेपाथं-ययपि भ्रात्मा स्वभावसे अमूर्तिकं है फिर भी 
अनादि कासे कर्मेफि साथ एकमेक होनेके कारण कथंचित्‌ मूर्तिक 
हो रहा है । अतः कमे वश्से होटा या वड़ा जेसा रारीर मिटता 
है, उसके अयुसार ही उसके प्रदेशोंका संकोच या.फलाव हो जाता 
हे ओर वह्‌ उस शरीरम व्याप्र होकर रद जाता दै । जेसे दीपकको 
छ्लोटे या चड़ जैसे स्थानम रखा जाता है उसी खूपमें उसका 
प्रकाशय या तो फैल जाता दै अथवा संकुचित हो जाता है। वैसे 
ही आआलमाके विपयमें मी जानना चाहिये । किन्तु प्रदेशोका संकोच 
विस्तार होनेपर भो प्रेशोंका परिनाण नदीं घटता चदृत्ता । हर 
हालतमे प्रदेरा लोकाकाशके बरावर ही रहते दै । ` 
शंका-यदि ऋअआत्माके प्रदेशमे संकोच विस्तार दोतादैतो 
वे सङ्कचते सङ्कचते इतने दे स्यां नर्द हो जाते कि आकादचके 
एक प्रदेदामे एक जीव रह सके 


पद्म ्यध्याय ११७ 


समाधान-मास्मके प्रदेरशोका संकोच या विस्तार शरीरके 
अनुसार ोतादे। श्रीर सवस छोटा शरीर सृदंमनिगोदिया 
ख्य्यपर्याप्रकं जीवके द्ोता है जिसकी श्चवगाहना श्चगुलके 
असंख्यातव माग दह । अतः जोयकी अवगाहना इससे रूम नदी 
दोती, कमसे कम इतनी ही रहती दै। इससे वह लोकफे असंख्यातवे 
भाग प्रमास र ।१६। 


अय प्रत्येक द्रव्ययः छायं यतटाते द- 
गात~स्थत्यपम्रह धपाधमयास्प्छारः 1१५; 


¢ ७५, ^~ ध 
्रथ-जीव आर पुदूगलकी गति स्प उपकार पसं परव्यक्रता 
= ५३ ति ९ १ 
र ओर स्थिति श्प उपफार अधयं द्रव्य चरता द्‌) 


पिसपाथ-जीव श्योर पुद्‌ गख द्रव्य एवः स्थानसै दूसरे स्पानपर 
जाते प्राते द| यह्‌ गसन फसली धि तो जाव प्लार पटूनन्नामें 
ए) £ । सतः गसन कारममे जन्तरम पास्ता वे स्वरयद्६। 
यन्तु वद्य स्ायकफे विम पर्‌ फाय सही दाता | सतः द्ाष्य 
स्ायपः पम द्रव्य) मन्दु यदि पट सीय या पुद्रत् यसन नह 
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जते है फिर धमं चौर अधम द्रव्यको माननेकी क्या जवदय- 
कता हे ? 

समाधान-भूमि, जख वगैरह तो किसी किंसीके ही चलने 
या ठहरनेमे सहायक हैँ । किन्तु धमं ओर अधमं द्रव्य तो सभी 
जीव श्रौर पुद्रशोंकी गति ओर स्थितिमें साधारण सहायक हैं । 
फिर एक कायंकी उत्पत्तिमे अनेक कारण भी -्रावश्यक होते है । 
प्मतः उपरकी शंका ठीक नहीं है | १७॥ . 


क्रमशः श्राकाशप्रन्यका उपकार बतलाते ह 
कश्यस्यादगाह्‌ः ॥१८॥ 


्थं-सव द्रव्योँको अवकाश देना व्याकाश द्रव्यका उपकार है। 


[शंफा-क्रियावान्‌ जीव ओर पुद्गल दन्यको भव- 
काश देना तो ठोक दै किन्तु धमादि द्रव्य तो कीं श्चाते जाते नदीं 
है, श्रनादि कालसे जद्यके तदय स्थित है । उनको अवकाश्च दैनेकी 
वात उचित प्रतीत नहीं होती ¢ 

समाधान-जैसे आकारा चरता नहीं है फिर भी उसे सवगत 
( जो सव जगह जाता दै ) कहते है; क्योकि वह सर्वत्र पाया 
जाता है । एसे ही धमं योर अधमं द्रव्यमे अवगाह खूप क्रिया 
यद्यपि तर्ही है फिर मी वे समस्त छोकाकारामें व्यप्र है इसटिए 
उपचारसे उन्हे भवगाही कह दिया है! यद्यपि जीव ओर पुद्गलोको 

ही काञ्च मुख्य रूपसे श्रवकाश दान देता है । 

शंका-यदि अवकाश ( स्थान ) देना माकाशका स्वभाव दहै 
तो एक मूर्तिक द्रव्यका दूसरे मूिंक द्रन्यसे प्रतिवात नर्द देना 
चाद्िये; क्योकि आकाश सवच है । किन्तु देखा जाता दे कि 
मघुष्य दीवारसे टकरा कर रक जाता हे ! 


प्म अध्वराय ११९ 


समाधान-यद दोप ठीक न्दी हे क्योंकि मतुप्य जव दौवारसे 
टकराता टै तो वर्ह पुद्रलकौ पुद्रलसे टक्षर दोती हे, किन्तु इससे 
आकाशका क्यादोपदहे१जेसे यदि रेटगाड़ी भरी द्यो ्चार उसमें 
येठे हए याच्री श्रन्य याच्रियोंकोन चदृने दं तो इसमें रेलमाड़ीकः 
द्या दोप दहै वह्‌ ती वरायर्‌ स्थान दिये हए 
एंा-अलोकाकाशमे कोट दृ्तरा द्रव्य नहीं रहता तः 
वके श्याकाशसैं छ्रवफाद्य दान देनेका सभाव सटी 
समाधान्‌-यद्‌ वदह्‌[ फट्‌ द्रव्य नदा रद्ताता दसस प्राक्मा 
अपने खभाचको नदीं द्ोडदेता। जसे करिसो खाली मकानसें 
यदि फो तीं ग्टता ता दसका यह गतल्व नहीं कि उस 
मफानमं किसीको स्थान दनेकी धक्तिदटौ सीद्‌) फटी द्रव्य 
'प्रपने स्वभावको दौड़ कर न्यं रद्‌ स्ता ]। १८ ॥ 
मागे पुदूरल द्रव्या उपकार वतलाते £६-- 
मारर्-वार्‌-मनः-प्राखापानाः पदानाम्‌ ॥१६॥ 
९ 
प्मथे-ररीर, वदन, सन पीर श्वस उदूमसये सव पुटररोश्य 
उपफार ‰। 
€ १५ 0 ^ 
(वश्रपाध-एमसय श्षस 
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नाम कमेके उद्यसे आत्मामे जो बोख्नेकीं र्ति दोती है उसे 
साव.वचन कहते है } पुद्रलके निमित्तसे होनेफे कारण यह्‌ भीः 
पौदरलिक दै । तथा वोलनेको शक्तिसे युक्त जीवके कण्ठ तालु 
वगेरदके संयोगसे जो पुद्गख शब्द रूप वनते दै वह, द्रव्य 
वचन दे) वह्‌ भी पोदलिक. ही है; क्योकि कानसे नायी 
देता हे। दूसरे मत वाते शब्दको श्मूर्तिक मानते है किन्तु 
यह ठीक नष्ट हे; क्योकि शब्द मूर्तिमान्‌ शरोत्रेन्दरियसे जाना जाता 
दे.मूर्तिमान्‌ वायुर यारा एक दिश्चासे दूसरी दिशामें ले जाया जाता 
हे, शव्दकी टक्कर प्रतिध्वनि दोत्ती दै, श्ट मूर्तिकरे दारा सक 
जाता है । यतः शव्द मूर्तिकही है। मनसी दो प्रकारका है-भाव मन 
ओर द्रव्य मन । गुण दोपके विचारकौ शक्तिको भाव सन कहते 
है । चह शक्ति पुद्रखकर्मोके कयोपरमसे प्राप दोती है अतः चहं 
मी पौप्रलिक है । तथा ज्ञानावरण श्रौर वीर्यान्तयाय कमक क्ेयो- 
पशमसे शआ्मौर अ्मोपांग नाम कमके उदयसे ह्ृदयस्थानमे जो 

ुद्रख मन रूयसे प्ररिणएमन करते है, -उन्हे द्रव्य मन कहते दँ । यद्‌ 
द्रऽ्य मन तो पुद्रलोंसे दी वनता है इसटिए यद्‌ भी पौद्रलिक हे। 

अन्द्रकी `वायुक्रो वाहर निकाटना च्छरसया प्राण है! ओर 

वाहरकी वायुकौ अन्द्र जे जाना निन्ास या अपन दह । ये दोनों 
मी पौद्रछिक दै क्योकि दयेक्तीके हास नाक श्र युहको चन्द्‌ कर 

लेनेसे शास रुक जाता है । तथा ये आत्मके उपकारो दै; क्योकि 

श्ास-निन्वासके विना सशरीरी श्रास्मा जीवित नही रह सकता | 

इन्दीसे आत्साका अस्ति मालुम होता है; क्योकि जेसे किसी 

मश्लीनको कार्यं करती हृ देख कर यद्‌ माम दोवा है कि इसका 

कोई संचाखक दै उसी तर्द श्वास-निन्धासकौ क्ियासे श्रास्माका 

असिति प्रतीत दोता दै ।॥१६॥ 

पद्रल द्रव्यका ओर भी उपकार वतलाते ई- 
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सुख-दुःख-जीवित-मरणोपग्रहाथ ।॥२०॥ 
पर्ध-सुख, दुःख, जीवनःमरण मी पुद्रटछ्त उपचार ह्‌ । 


विशोपाधं-सातावेदनीयके उद्यसे ओर वाघ द्रव्य, चे, काल भार 
भवकरे निमित्ते श्रात्पाको जो प्रसश्रता होती द वटसखदं | श्रार 
असाता देदनीयके उदगयस जा संध यसरूपमावष्टता द वह दुःख द्‌। 
आय कमके उद्यसे एक भवम ग्थित जीवक श्रासोच्छासका जामी 
रहना जीवन दे ओर उसका उच्छद्‌ दा जाना मस्णद्द।ये मी पुद्रलके 
निमित्तसे द्व हाते, हं अतः पाटिका ह्‌ । यद्ध उपकार प्रटरण 
दोन पर भी सूत्रम जो 'उपम्रद्‌ः पद्‌ दिया द्ध वद्‌ यह्‌ दतद्ानेपफे 
चष दियादै किः पुद्रल जीचक्ाद्ो उपक्र नदी रुरता, फिन्तु 
पूद्रल पुद्रलका भो उपक्रार परता ?। जसं रान्य पामरः पनन 
सापः पिये जाते रै या निमी दाटनसे सला पाना साप जाना 

। तथा यटा उपकारका मतलब फवलल टट नटा सना न्य 


घाल्क । दसो मी पयय स्ायकः दता उपकार ६ ।२:॥ 
ओरं जीयेत उपार पतरः ६- 


प्रत्परोप्ग्रा दानाम्‌ २९ 


५ | # १ ट 1) ओ भ 
प्‌ भृ-ापसस्‌ एक्‌ दूलरन्म सपयतो करन्व तदाद = 


] 
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। । # । 
ध्वे भ्व श्व एकक, जु भम कः 
(५ १९१५. { ५५१4 + 44. ~ 44 ९. 
५ + [ऋ ; के 
प्र त्‌ १ ३० १अ- ~~ ~न ~ ॥ न“ १ 1 0 
२१] 1९ सत्‌ १९८. न 1 न 4 ८44. + -94- 
क ¡१५.११ २१६ 15 ०५५ {>= अ +. ~ ~; ~ >. = > 
रस्‌ ]र{त < प९.र एर्व व ~ 
हि भ 
र ७६ ५ + । 
१ १.1८. णका ए}; >~ ५ मश्व व = ५१ ~+ +) [नि । ५ च "च स. & # ^ चन्द" "6 नके च 
1 राप्वनो उप्र नस्ता प सर्‌ पप्य सर्द) <+ 
# > + 
~ ¶-१ ¬ ~ | ङ्क ५ ^ ज्व (त व क व, । ~+ (णि १) मि नि मि 1 कभ 
1.११ परक, सुरता इपर ९ सर्म ६ } द 1 
॥ 1 ॥ १, । # 
(आर २९) र ~+ न्व ~ब्‌- ` -4 क न ; थ ~) ष [नि शै --क ५५ पु १ न | भा प यि ॥ 2 एन 
न ९१ र~ 41 < १4; = ५५ `. ५ भ त 
॥। # ) 
[१ # २ | | १ { ९ 
1 । ९4 । ११ : च्‌ ( १ | ) [ति २ ॥ नी कि 1 ॥ १ 0 [षि कज कः चक्क ~क कै ॐ + (पि व = च्छ्म 
५ "+ १५५. १६६ ९. ५*' ९.५ ११ ५ "१ 1.५ व ~ +~ , न् 
४ ह । ५ 
[1 


१२२ तत्त्वाथेसूत्र 


जीवछ्ृत उपकार दै । अर्थात्‌ एक जीव दूसरे जीवको सुख दुःख 
भी देता है श्रौर जीवन मरणसे भी सहायक होता है ॥२९१॥ 


अन्तमं काटका उपकार बताते है- 
चत्तंना-परिणाम-करियाः पफरल्यापरत्ये च कालस्य ॥२२॥ 


अथं-षच॑ना, परिणाम, क्रिया, परत्व ! ओौर अपरत्व ये 
काठ द्रव्ये उपकार है 

चिशोपाथे-परति समय हृदयं दरन्योमे जो उत्पाद, व्यय मौर 
ध्रोव्य होता रता है इसीका नास वतना है । यद्यपि समी द्रव्य 
अपनी पनी पयीय रूपसे प्रति समय स्वयं ही परिणमन करते दै 
किन्तु विना बाह्य निमित्तके कोई कायं तदी द्योता । यर उसमे वाद्य 
निमित्त का दै । अतः वतेनाको कालका उपकार कदा जाता है । 
मपे स्वभावो न छोड कर प्रव्योकी पर्याया वदख्नेको परिः 
णाम कहते हे । जैसे जीवके परिणाम क्रोधादि है ओर पुद्रखके 
परिणास रूप रसादि है । एक स्थाने दूसरे स्थानम गमन 
करमेका नाम क्रिया दे । यह्‌ क्रिया जीव भौर पुद्रलामें दी पायी 
जाती है । जो बहुत दिनोका होता दै उसे पर कहते दै गौर जो 
थोडे दि्नोंका होता है उसे अपर कदतेदहै।ये सव कालव्रत 
उपकार है । ययपि परिणाम वगैरह व्तनाकेही सेद रहै किन्त 
कालके दो सेद वतलानेके लिए उने सवका ग्रहण किया दै । काल 
द्रव्य दो प्रकारका दै-निन्चयक्राल् भौर यर व्यवदार कार 1 निश्च 
यकालक्रा छक्षण वतेना है ओर व्यचदह्यर कालक्रा लक्षण परिणाम 
वगैरह दै ! जोव प्रमं होने वारे परिणमनमें दी व्यवहारे काट 
घड़ी, घण्टा वगरह जाने जाते दै-उसके तीन सेद्‌ ह भूत, दतंमान श्र 
भविष्य । इस घड़ी, स॒र्व, दिन, रात, वगेरदुमे दो नेवारे कालके व्यव 
दारसे य॒स्य सिव्धयकालका चस्ति जाना जाता दै; क्योकि सुख्यके 
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दोनेसे दी गोण स्वदार होता है! श्रतः लोकाकाशङ प्रत्येक 
रदेशपर जो एक एक कालाणु स्थित है वही निन्य काल है । उसीके 
भे + १ ह व 
निमित्तसे वतेना वरोरद्‌ उपकार दते & ।२२॥ 
प्रव पुलका रक्षण वताते है- 
{-रस-गन्ध-वर्सबन्त 
स्पश-रस-गन्ध-वरवन्तः पूद्रलाः ॥ २३ ॥ 
£ ^ | द । (५१ ^ ^ श ॥ | 
श्रथ-जिनमें सश्च, रस, गन्ध श्रौर वणं पाये जातिं हं उन 
प्रर कहते है । समस्त पुद्ररमे ये चारों गुण ध्यव पाये जाते रै! 
पिेपा ¢^ € ९ र 
पिशेपाध-सन्च गुण श्राठं प्रकारस्मा द-खगध-ख, श्षोत- 
उष्ण, कोमट-कटोर, ओर हल्का भासे । रस पोच प्रकरारफा टोचा 
देखा, मीठा, फदुमा, फसैला, श्नौर चिरपरा । गन्ध दो प्रकास्ी 
दै-सुगन्ध ओर दुगन्ध । वण पच प्रफारका द-फाटा. नीट; 
खाल, पीला रौर सफेद । स सरट्‌ वीस मेद्‌ ६ हननी 
प्रचान्तर भेद बहत ह । चे सय गुण पुद्रटोमं पाये जाते ६६॥२२॥ 
स्रामे पुर द्रन्यकी पर्याय यतलते £- 
प्ट । घुर ~त च, पस्य = श ल्य + स्थ] न्‌ अ त्थ्स्ट्या य्‌ 
शरच्द्‌-पस्थ-साचस्य-स्थाल्य-यस्धान-मद-तमर्ददा- 
क, = चक, ~} 
तपायतिवन्तसर । २४ ॥ 
छर्थ-शव्द, वन्ध, सद्मपना, सरत्पमा, स्पत. मेद. 
तम्‌, दाया, घाप आर उयातये सप पुष्पः ए पय 
विभेपाथ-्य्ड दो पदवरया र -म्यप स्पार सम 


न # [१ ५ 4 न 
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श्मरौर जो विना पुरुषके भ्रयल्नके मेघ भआदिकी गजनासे होता है उसे 
स्वामाविक कहते है । प्रायोगिकके भीं चार मेद्‌ है-चमड़को मह- 
कर ढोख नगारे वगेरहका जौ दाब्द होता है वह्‌ तत दै ¦ सितार 
वगेरहके शन्दको वित्तत कते है । घण्टा वभैरहके शब्दको घन 
कहते दै । वासु शख वरौरहके शब्दको सुपिर कते दै । ये सव 
शब्दके भेद है । वन्ध भो दो प्रकारका है-वैससिक ओर प्रायो- 
गिक! जो बन्ध चिना पुरुषे प्रयललके स्वयं होता दै उसे वैखसिक 

कहते हे । जैसे पुद्रलोके सिग्ध ओर रश्च गुणके निमित्तसे स्वयं दी 
चादर विजली मौर्‌ इन्द्रधत्रप बगैरह वन जात्ते दै । पुरुषके प्रयल्नसे 
होने वाला वन्ध प्रायोगिक दै ! उसके यी दो भेद दै-एक अजीव 
अजीवका वन्ध, जसे लकड़ी रौर लाखक्रा चन्ध । दूसरा जीव 
ओर श्रजीवका बन्ध, जैसे आत्मासे कमे ओर नोकमेका वन्ध । 
सुद्मयना दो प्रकारका दै-एक सवसे सक्षम). जैसे परमाणु 1 दूसरा 
श्रापेक्तिक सूक्ष्म, जैसे वेलसे सुक्ष्म आंवला श्रौर आवलेे सुक्ष्म 
चेर । स्थूख्यता भी दौ प्रकारका है-एक सवसे अधिक स्थू-जैसे 
समस्त जग्मे व्याप्र महा स्कन्ध । दूसरा अपेक्षिक स्थू-जेसे 
वेरसे स्थूल श्रंवखा ओर आवासे स्थूट वेल । संस्थान यानी 
्राकार भी दो तरहका है-गोल, चकोर; म्या, चोडा आदि 
मराका्योको इत्थं छक्मणः कहते है- क्योंकि उन्हे कदा जा सकता रै । 
ओर जिस अआकारको कह सकना यक्य न हौ, लेसे बादलों 
अनेक प्रकारके श्माकार वनते विगडते रदते है, उन्दें 'अनित्थं छन्तणः 

इते है । सेद @ प्रकारका टै-आरासे लकड़ीकौ चीरनेपर ओ 
चुरादा निकलता दै उस्ना नाम उत्कर दै । जौँ गरक आटेको चृणं 

कहते हैँ { घडे ठिकरयकरो खण्ड कते द । उड़द मंग वगेगह्की 
दालके छिलकोँको चूर्णिका कहते द । मेव चगर्टके परलका नाम 
प्रतर दै । रोरैको गमं करके पौटनेपर जो फुदिगे निकलते ह उन्द 
शयणु-चटन्‌ कहते दै । ये सव भेद्‌ यानी इकडे प्रकार ह| तम 


पव्वम्‌ जस्या 


[9 | 
„९ 


द्न्धकारका नाम दहै) द्याया दो प्रकारकी होती दे तो जिस 
वस्तुको छाया हौ उसका रूप रंग अर्योका त्यों उसमे मा जाये, जसे 
दपेणमें मुखका ख्प रंग वनेरह्‌ अ्योँका स्यां आजाता दै । दृसरे 
प्रतिवरिम्व मात्र, जैसे धृपमें खड दनेसे दाया मात्र पड़ जातौ हे । 
सूयके प्रकाशको श्राप या घाम कते द्‌ । चन्द्रमा वगरहके 
दोतख प्रकाशको च्द्ोत कते द ।ये सव प्ुद्रटकीद्ी 
पर्याप॑ हे || २४ ॥ 
श्मागे पुदगल्के भेद कहते दै-- 
श्रणवः स्कन्याघ् | २५ 


पपधू-एः लकुदाुमं अण ध््]र रक्रन्भ | (50 त। दुमरा 
भाग नदा दा सफता, उल अवरमाया पदप्रदेयी पुटे पर्ययो 


प्रण॒ या परमाण फते ६ । प्नोरसो रथृल टा. जिम उठा सक, 
रख सक, वह त्फन्ध ट । यथपि ष्सेमी सकनप & ला दस्यायौ 


च क 


नटी देते । फिरभीवे ग्छन्धपषटो पटला £; पर्वाणि दाया दस 
प्रधिपः परमाणुश्ोफे मैट्से जो पुद्रट वनता सह्‌ र्स्य स्रा 
सपारे। 


( ०, ऋक" =^ एवान छ (= क ॥ म क 
५ त्त ५1 [र स्पृ "क थ गं भजक स च्य कौ 
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जाततर एते! । प्तः श्वा र सपम्‌ उम सन्दःय सन्यन्द (1 
ॐ [1 ऋ $ ~ = # ऋ ५ श कैः 
= ०, षु ज न्वै न १९१. ननु ५५ म्‌ ^ (भ इ. 
साती ६1 उपर पट एप पःय दयामय एदा परमप दः प्प 
५ ॥॥ 
(०५ # ५ # + 
क ~ प्व] क ढः"¶ + भयैः _ किवण्कुय् ग्द (भ न्व दि कि की 
सर, (14 गन्द. प ण १९-11-44, 
[च क #1 क ० ल ~ न 
स.) च, 8 न च्‌ = ॥ ^ ऋ ष ^ कि) चेम ० == ॥; 
५५६९ ४! 4 ए; ९ {१५ (न ॥ { र ए ५ ६.१५ { 1 ५ , ^ $ ॥ १ & 4 क ॥ श्वे ४ ॥ । ,र{ क 
५ [क वि) ॥ ॥ | ॥ ; [ऋं ॥ 
6 ॥ि 0 # ^ | 9 + च छने दु चक 1 [ि १ ॥ [0 (नि 1 [ 
< ५ भवद्‌ रद्ध {\ | र टन्द्दोत पतषदा स्क. "युर २ ३ ५६९ स्र 
(५ 
८२१ १ 
14 ८ { *५)) 
च, 1) ^ १ क ॥ @~ कक च वि 
कै चन्द क  ; १ अर । [ अक ० = * प ् ॥ ॥ > प्र ए # न्थ 
“६ ९६.०५९ {५ 90 
1 भक ॥ 
क ॥ 1 # 


# ^ 

चद प्क ऋ -ु । सौ + कि वी 9 प णं ॥ ति प 

॥ 2) 2 [च 4 शष ५अ्‌ ॥ । "+ ९ च~ $} कः रै १ 
| 1. १ + "५ ३१ अ ६ 
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अथ-सेद, संघात ओर भेद संघातसे स्कन्धो उत्ति 
होती है । स्कन्धो टूटनेको मेद्‌ कहते है ! भिन्न भिन्न पर्माणुर्थ 
या स्कन्धोकफि मिखकर एकं हो जानेको संघात कहते है । जैसे दो 
परमाुव्मके सलनेसे द्विदेशी कन्ध वनत्ता है । इसी तरह तीन, 
चार, संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त परमारगुओंके सेटसे इतने 
दी श्रदेली स्कन्ध वनता हे । तथा एक स्कन्धे दूसरे खन्धे 
भिख्नेसे या अन्य परमाणुश्माके मिरनेसे भी स्कन्ध वनता है । 
इन्हीं स्कन्थोके टू्नेसे भी दो परदेसी स्कन्ध तकत र्कन्धोकी 
उस्पत्ति होतो दै । इसी तरद एक छन्धके टूटकर दूसरे स्कन्धे 
मिक जामेसें मी सकन्धकी उत्पत्ति होत्ती है ।! २६॥ 

अव अगूगुकी उत्पत्ति व्तलाते दै- 
मेदादुः ॥ २७॥ 

्रथं-अणुकी उत्पत्ति स्कन्धोके द्रुटनेसे होती दै, संघातसे 
नहीं दोती ।॥ २७ ॥ | 

शंका-जव संघातते ही स्कन्धोकी उत्पत्ति दत्तो दै तो मेद 
संघात्तसे स्छन्धोँकी उत्च्ति क्यों वतलादई ! 

इस शंकराके समाधानके द्यि आगेका सूर कहते दै- 
मेद-संषातास्यां चाज्चुयः । २८ ॥ 

ञर्थ-सेदं चौर संचात दोषे स्कन्ध चहु इन्द्रियका विपय 
होता है । 

विरोपार्थ-भाखय यद द कि च्रनन्त परमगुुर्रोका स्कन्ध 
दोनेसे दी कोद खन्ध चल इन्दरियके दाय देखने योग्य नदीं हो 
जाता } किन्तु उनमें मी कोई दिखाई देने योग्य होता हे ओर की 
दिखाई ३ेने योग्य नदीं दोता । रेस्ती स्थितिमें यद प्रष्न पदा होता 
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दे किजो स्कन्ध अद्श्य है व्‌ दय कैसे हो सक्ता दे । तो उसके 
समाधानके लिये यह्‌ सूत्र का गया हे, जौ वतललाता हे कि केवल 
सेदसे टी को स्कन्ध चज्लु इन्दरियसे देखने योस्य नदीं हो जाता 
किन्तु भद्‌ शरीर संबात दोनोंस दही टोता हे । जसे, एक सुषम 
स्कन्ध द । वषु टूट जाता । टरटनेसे उसके दौ दक्ड टो जाने 
पर भी वह्‌ सदम ही वना रता दश्मार दस तरद्‌ वद्‌ चनु इन्द्रिये 
दारा सही देखा जा सकता । किन्तु जव दद्‌ सद्म रन्ध दसरे 
स्कन्धमे मिलकर अपने सृदमपनेको छोड़ देवा ह्‌ आर स्थृल्ल ल्प 
धारण करलख्ेताटेतो च्ल इन्द्रियफा चिपय रसे टगत्ा ट-उसे 
श्रांखसे देखा ज्ञा सक्ता ६ 1] २८॥ 
प्व द्रव्यका क्षण फते द- 


सद्‌ दव्यर्द्यय {| =€ ॥ 
¢ च्‌ वं संसा भ 4+ । गत क भकु ५ 
प्प्धू-व्ययम लत्तये सत्‌ ६ 1 यवान्‌ जा कत्‌; 
२! ॥ २९॥ | 
धमय सतपा लसय फटतं ८- 
उत्पाद-प्यय-प्राम्यर सत्त ।॥२०। 


जये 


यटद्रव्य 


५१. 
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> के ५ । # ऋ चे १ क =- चरे ॐ 
न पी ॥ } ५ न्वं ।, ४९५ कणु के ऋक र्त 1, ~ 1 #। मी 92: = + ६ 9 + + ~> क 
ष्ट प्‌ 11 8 ४ 9. ५ {* ९५ १२१ वः ४ ५ क क 4 = र 
॥ ३ 
॥ १ 
९ (क # 1 + पि 
त ॥ प्‌ { नो ह) जक के + स ॥ कि मी, श = ¶ "५ [8 ५ = कैक~= (क्न # क्श 7 "न श्च नश क" के क) ५ ष आज चमक व 
ग्नि ¶ ८ 1 (ति बु 
+ १ <५\। श ५५ „६ ९.1११.५९९. ५५५ १। \ ५६ १ ४५५ भ 1 1 २.# # 9 „र ६ \ ५, 1 
^ 
६ ध कम ।# ष ॥॥ { 
क | 3 । {1 8. भ ५२; #न &^ नजः य ० 0 ए क 2 त हि, । 
१ ५ ‰ ६. ६५५१ ५२६८१५३ ५4 1१. ४5 +,९२.१५- ~ . 4 : ~ "4 1 
भ, #। 
प | ष्क ॥ 1 + भम ॐ ~ [१ 
।#६२। # + 9 भं न भ च्‌ पिं ॥ 3, ज भन अथुः = क न ॥ क) ^ न ५ = > ॐ नके  , ^ ¶ ध कष्णन कर) न्थ = 
५३६ ५५५६६.५५ ९ < ५ + (५, १4 \ ५ ६५ ^ ५०३1५, ९ 1 ५ ५ «< ^५ ^. ॥ % 
(कः क ४ व श 1 क्र 
गन्धदः १ पि ~ १९ श क च ठ कन | + 4 $~ ५ ~ न +> „+ 178 2.) र =+ कक ~ = क द च ज~ = + (गण्य 1 ह 1 
६. ५. ५ {१५ ६ क ऋ ० ^^ ५ ५4 + २ ` + "4 = «^ ५ # ५८१, च ५ भ ४ र 
क भ च ऋ क» & ५५ 
क ह्रै ४ ४१ \! ३५ = (त करै + ४ 4५ + 1 -७~~ += "~ कन्व क कं कन्त क न भ = रि 
१,९५.५ । ह| १ ९ ५५१५१५६ वि, ॥ य ~ ८ # ५ "न ५६, ५ ( 


१२८ तत्वाथं सूत्र 


वयोकि नड प्यीयका उसन्च दोना ही पहली पर्यायका नाश है 
मौर पहलेकी प्यायका नाश होना दी नई पर्यायका उत्पाद है | 
तथा उत्पाद दहोनेपर भी द्रव्य वही रहता है । ओर व्यय होने 
पर भी द्रव्य वही रहता है । जैसे छुम्दार मिद्रीका लौँदा ठेकर 
प्मरौर उसको चाक पर रखकर जव घुमत्ता है तो त्तषण च्ेणसें उस 
मिदीकी पहली पटी दाख्त वदख्कर न न्‌ दाटत दोती जाती हे 
जर मिद्रीकी मद्री वनी रहती है एसा नदीं है जो मिट्टी स 
हालत तो हो जाये ओर पहटी हालत न वदल्ञे । या पदी दालत्त 
नट दो जये ओर नई दाख्त पैदा नदो । अथवा इन हदाखतोफे 
दछन वदलनेसे द्रव्य भी ओरका ओरदहो जके । यदि केवछ 
उत्पादको दी माना जाये श्मौर व्यय तथा घ्रीच्यको न माना जये 
तो नई बस्तुका उत्पन्न होना ही भ्रेष रदा । एसी स्थितिमे चिना 

मिद्रीके ही घट चन जायेगा । तथा यदि वस्तुका लिनाश्च ही माना 
जाय भौर उत्पाद्‌ तथा धीव्यको न माना जाये तो घड़के फूट जाने 
पर टीकरेयामिद्री कुक भीरशेपन रुगे । इसी तरह यदि केवल 
ध्रोव्यको ही माना जये ओर उत्पाद व्ययकोन मानाजायतो 
जो वस्तु जिस दालतमें हे वह्‌ उसी दाटतमे वनी रदैगी ओर उसमें 
किसी भी तरहका परिवतन नर्द हय सकेगा । किन्तु ये सभी वातं 
्रत्यत्त विरुद्ध दै । प्रत्यक्ष देखा जाता है कि प्रव्येक वस्तु परिवर्तन 
दील दै-उसमे प्रति समय रदोवदर होतो दै । फिर भी जो सत्‌ 
उसका सवथा विनाश्च नहीं होता सर जो सर्वथा असत्‌ है उसका 
उत्पाद नर्हा दाता । तथा परिवतनके दते हुए भी वस्तुका मू 
स्वभाव अपरिवर्तिति रहता है-जड्‌ चेतन नदीं हो जाता श्रोरन 
चेतन जड़ दो जाता ह । यत्तःजो सत्‌ दै वद उत्पाद्-व्यय ओर 
ध्रौन्य स्वल्पदीदै। उसे दी द्रव्य कदतेहै। ३०॥। 


प्रागे नित्यका स्वरूप वतलाते द-- 
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तद्धावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शध्रू-वमस्तुक सवभवव्छा त कट्‌ प्य ₹> प्ब्रर्‌ उगत ६६7 स्रया 
न हना निर्यरता दै । 
(० पि प्रत्येक चस रिवत यी ल्प 
[त2{पथधू- पचि प्रत्यक वरस्तु परवृतन सद 1 § 
८ भ. ने ~ ^~ क. 
दतनकफे होति हर्‌ मी चस्त॒मं इध प्सी एक्ल्पता वनीर्द्तीदं 


1, 


जिसके कारण दम उसे काटान्दरमं सा पटचानक्लवे द गद्‌ चद 


वस्तु द्‌ जस हमन पटल देखा या । उम पद्पाका नाम 
निव्यता दै | आश्य यह्‌ हं कि जेन धमस प्रव्यतः वन्ता जद प्रत्त 
समय परिवतनद्ाल वतलया तां यद्‌ प्रत्न पदा श्रा उप 
प्रत्येक चस्तु परिवतत याल द्वा चद्‌ नद्य कसट १ ल्क समा 
धान करनकः लिप्‌ सृत्रक्रन ववलाया पिः नत्या मतलव यरद न्ह 
ट चिः ज) वस्त॒ जस स्पमं दवद सद्वा उसा स्पमं दनी रद्‌ प्र्‌ 


च्च के 


उस्म तुम २ प्‌रयामम्‌ ण्‌ {८1 | वल्य परममम्‌र 2:14 ट्प ४ 


#। 


उदरम्‌ पसा पत्रः रस्पताक्छा दमा रदनादू न्ता 1 [जर न्वर्‌ दस्‌ 


1, 


तुरन्त पट्‌चानल्ञ क यदु यो यस्त ट सिमः पटर दृरदास्य ६६) 
उक्त कथनफा यदव प्यिध्राय दुचाकि यसु नियमा 7 सार 

जनित्यि भं ६। प्या गितम यद्‌ चया द कामिता 

ष्यनिव्य पसे द ? रसने, समाधात्‌, हए अयद सद स ~ 


परपिद(न{पताम्‌त: | ६८२५॥ 


[ । [क ॥ 
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किसी एक धमकी प्रधानतासे कथन करनेका यह्‌ सतत्र नहीं 
लेना चा्टिये कि वम्पुमे अन्य धयंहैदही नं । अतः किती 
धमकी प्रधानता ओर किषठी धम॑कौ अप्रधानतसे दी वम्तुकी सिद्धि 
होती है । जैसे, एक देवदत्त नामके पुरूपं पिता, पुत्र, भाई, जम, 
मामा, मानजा आदि अनेक सम्बन्ध भिन्न भिन्न अपेत्ताओंपे 
पाये जाते दै! पुत्रकी अपेक्ता वह्‌ पितादहै। पिताकी अपेता 
पुत्र है। भाक््कौ अपेक्षा भईदे। शछपुरकी अपेत्ता जमाई है। 
भानजेकी श्पेक्ता सामा है मौर मामाकौ अपेक्ता भानजादहै। 
इसमे कोई भी विरोध न्हीहै। इसी तरह वस्तु सामान्यकी 
च्रपेक्ा निव्य है ओर विशेषकी अपेक्षा नित्य है । जैसे वट, 
टपर्यायकी अपेक्ता अनित्य है क्योकि घड़के फट जानेपर घटंपर्याय 
नहो जाती है। श्यीर सिष््ीकी उपेत्ता निव्य दै; क्योकि घडके 
फूट जानेपर मी मिष्ट कायम रहती हे । इसी तरह सभी चस्पुद्मोके 
विपयमें समम लेना चाहिये । ३३॥ 

उपर यह वतलाय्रा हे कि स्कन्थोंकी उत्ति भेद, संघात, 
प्रर भेद-संवातसे होती है। इसमें यह रका होतीदहैकिदौ 
परमागुर्ओका संयोग हो जानेसे ही क्या स्कन्ध वन जातादे! 
दस्रा उत्तर यह है किदो परमगुुश्रोका संयोगो जानेपर भी 
जवत्तक उनमें रसायनिक्‌ प्रक्रियाके हासा वन्ध नहीं होताजो 
दोनोको एक रूप करद्‌, तवततक स्कन्ध नदीं वन सकता । इसपर 
पुनः यह शंका दत्तौ है कि श्नेक पुद्रलोका संयोग दोता दैवा 
जाता ई परन्तु उनमें किरन्हीका परयरमें वन्ध द्योता अर 
किन्दीका वन्ध नीं दयता, इसका क्या कारण ह ? इसके समा- 
धाने लिए अागेका कथन करते ईह 


लिम्ध्‌-रूलताद्रन्धः || २३ ॥ 
यर्भ-चिग्धता अर्थात्‌ चिकणपना श्रौर रक्तता अर्थात्‌ 


एद्म अध्याय १२१ 


रूखापना । दन दौनाफे कार्ण द पुद्रल परमागुद्यांद्म परस्परम 
न्धदहाताद्। 
विभोपाध-प्ररगलेोमें नह्‌ भार सूक्त गु पाच जातदटर। 
किरन्टी परसागयु्योमिं ख्धर गुण दोता द ओर कन्दी परमागुश्रोमं 
स्नेद्‌ गुण हता द । स्तद्‌ गुणक अविमागी प्रतिच्छेद्‌ वहतत दने 
| इसी तरह शक्त गुणक श्यविमागी प्रतिच्छद्‌ भौ वहनम्‌ हात 
। शाक्तिक सेवसे जघन्य प्ये प्रविभागो प्रतिच्छेदन दं । 
एक एकः परमागामे प्रनन्त अपिभागी प्रतिन्छ्र तिद श्रार 
धटते चूते रते ट । किसो समय पनन्त जविभागी प्रतिच्छद्रस 
रते परते श्रसंस्य्रात श्रथवा संख्यात अधवा श्चार भाग्म्‌ 
श्रविमागी प्रतिच्छेदे रह्‌ जाति । आर कमो वदृकर संख्यात, 
शमरसंस्यात प्रधा प्यनन्त अविमायी प्रबिन्छद्‌ दानाद्‌ । टन 
तरद परमागयाञमिं सिग्पता प्र स्ना टोनया द्रपिक पाया 
जाती दे, जिसका असमान दय सकापोकन द्यदर कर सदन । 
ससे, जलस वपरपेः दृध पाम. वकर दूष पीस याक दप पा, 
गकि दुध पसे भंसपः द्य पीमेष्योर स । 
दप पौ चिकनार्‌ पपिफ पायरी जतो 
रतभ आर रेतस व्रससमं स्प्रापत 
पसल) परमासजमे भौ (सकन) 
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१३२९ तवाथ सूत्र 


श्रतः जिन परसायु्मौमें छखिरधता अथवा रूत्तताका एक अविभागी 
प्रतिच्छेद रह्‌ जाता है उनका वंध नदीं ह्येता ।॥ ३४॥ 
इस तरह जघन्य गुणवारे परमाश्रोके सिवा शेप सभी 
परमागु्मोका बन्ध प्राप्न दुरा । अतः उने मी ओर नियम 
करते टै- 
गुरस्य सदशानाम्‌ ॥ ३५॥ 

्थ-गुणोको समानता होनेषर सजातीय परमासुश्रोक। 
वन्ध नहीं होता । 

िेपाथ-यदि बवन्धनेवाङ़ दो परमाु सजातीय हों ओर 
उनमें ववर बरावर अविभागी प्रतिच्छेद हो,+तो उनका मी चन्ध 
नदीं होता } जैसे दो गुण स्ेहवाल्ते परमाणुका दौ गु स्नेहयाले 
परमाशुके साथ वन्ध नदीं हेता । दो गुण रूचतावखे परमाशुका 
टो गुण रूक्षतावाले परमाणुके साथ बन्ध नही होता । इसी तरह दो 
गुण रूक्ततावाल्े परमारएुका दौ गुण स्तिगधतावाल्े परमाणुके साथ 
वन्ध नहीं दयोता। ह, यदि गुणों समानतान द्यो तौ सजातीयोका 
मी वन्ध दौवा दै । आश्चय यद दै कि "सनिगधरुत्तव्वाद्‌ बन्धः" इस 
सरसे केवल स्निग्धता शओरौर रुतकता गुणएवाले परमाणुन्मंका दी वन्ध 
सिद्ध होता हे, स्निगधता-सनिग्धतावालोका या रत्तता रूक्षतावालका 
वन्ध सिद्ध नर्द होता अतः गुणाम विपमता हौनेषर सजात्तीयोक्ा 
भी वन्ध वतटानेके छिए यह्‌ सूत्र बनाया गया दै }। ३५ ॥ 

उक्तं कथनसे यह सिद्ध हृव्य कि विपमशुणवाटे सभी 
सजातीय रर्‌ विजातीय परमाणुओका वन्ध होता है । तः उसमें 
नियम करते है-- हि । 
दयधिकादियुणानां तु ॥३६॥ 

अरथं-जिनमे दो गुण अधिक होते है उन्हीं परमाणुख्ोका 

परस्परम चन्ध होता दे । 
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पिरेपाथे-पजातीय हौं अश्वा विजातीय दों, जिस पर- 
माणम स्निग्धतके दो गुण होतेह उस परमाण्करा एक गुण 
स्निगधतावारे प्रथवा दो गुण स्निग्धतावाल्े श्रथ तीन गुण 
स्तिग्धताचाखे परमाणर्भके साथ बन्ध नहीं हाता, किन्तु जिनमें 
प्यार गण सिनिग्धताके दाते द, उसके साथ वन्ध हाता ह | तथा 
दो गुण स्निग्ध परमाण्का पाच, छे, सान, श्राट, ना, संख्यान 
असंख्यरात श्र अनन्त गुण स्निग्ध परमाणुकरे साथ भी बन्ध नदी 
होता । दमी तरह्‌ तीन गुण स्निसधवारे परमाण्रुका पच नुग 
स्निग्धतताचाङे परमाणु साथ दहो वन्ध होता दन उस कम दुख 
चारोके साथ चन्धहोतादे प्राग न उसमे प्र॑धिवः गुणवाद पर- 
साणभके साथ चन्धदहाता द । तधा प्रौ रुण र्त्त परसाण्रछाचाः 
गृण स्तत परम णर गनाश्रट) ब ता द उगस्‌ कम वरा जपि 
गुरणएवालपेः साध नदी होता । टुसौ तण्ड्‌ तीन गुण स््स परमादुका 
पोच गर स्तत परमारयकः साध दही चन्या रै, ययन च्मनया 
पप्रधिकचे साध संभ नर्यटसा। यह्‌ वा टस्रा सज्ञातायाद दभर 
एसी तर सिन्न सतो्यामिमी नानत सावि | स्वयाने २। 
गण स्सिम्ध परमाणुक्रा चार गुनारूद्ध परमोत सवदा चषहत) 
£ | तधा तीन गुण र्तिसप परसाधाका पो रुण स्त्र पममागगुर 
साध धो चप हाना इमम यमयो प्यक राजमारत साप यम 
111 त क 4.42 4 
सभ्‌ सो पवन निप चन्या प्ता भा दमक ह 
[ल 11.711 ~ 
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१३४ तत््वाथं सूर 


अथे-वन्ध होनेपर अधिक गुएवाला परमाणु अपनेसे 
कम गुएवाछे परमारएुको अपने रूप कर लेता ह । 

विरोपाथे-जव दो परमाणुश्नपनौ अपनी पूवं भवस्थाको छोड. 
कर एक तोसरी अवस्थाको अपनाते है तभी स्कन्ध वनता है । 
यदि एेस। न हो भौर जेसे वखमें कारे भौर सफेद धागे त्रापसमें 
सयुक्त दोकर भौ जदे जुदे ही रहते हैं वैषे ही यदि परमाणु भी 
रहतो कभी भौ रकन्ध नहीं बन सक्ता । अतः वन्ध हौोतेपर 
्मधिक गुणवाला परमाणु च्रपनेसे कम गुणवाले परमाणो अपने 
रूप कर छेता है । इससे दोनों मिल्कर एक हो जाते है भौर उनके 
शूप रस आदि गुणो मी परिवतेन होकर न्ध वन जाता है। 
इमीसे वंधनेवाल्े परमाणुमोमें द्‌ गुणक्रा अन्तर ॒रक्खा । इससे 
अधिक अन्तर होनेसे एक परमाणु दृसरेमे लय तो दो सकता है किन्तु 
फिर तीसरी श्रवस्था पैदा न दो सकती;क्योकि च्नल्प गुणवाखा अ्रपनेसे 
अधिक गुणवाल्तेपर कदं भो रभाव नहीं उल सकता । इसी तरद 
न्तर न रखनेसे भी दोनों समान वलशाछी दोनेसे एक दृष्तरेको 
अपने रूप न परिणमाकर अलख अख्ग ही रह्‌ जाते ।॥२३७५॥ 

अव दूसरी तरहसे द्रव्यका छन्तण कहते ह-- ` 
गुशपयैयवत्‌ द्रव्यम्‌ ॥३८॥ 

द्र्थ-जिसमें गुण श्रौर पर्याय पायी जाती हैँ उसे द्रव्य 
कहते हे । 

विशोपाथ- दरव्यम अनेक परिणमन दोनेपर भी जो द्रव्यसे 
भिन्न नदीं होता, सदा द्रव्यकरे साथ दही रहता दै वह गुण दै। 
इसी से गुणको अन्वयो कहा गया है । श्रौर जो दरव्यम आती 
जाती रहती है वह पर्याय है । इसीसे पर्यायको व्यतिरेकी कटा 
दे । गुण पर्यायरूप दी द्र्य है । जैसे, ज्ञान आदि जीवके गुणं 


पच्छम अध्याय ९२५ 


रौर रूप आदि पुद्रल्के गुण है । 'न ज्ञान जीवको छोडकर रहं 
सकता है ओर न रूप आदि गण पुद्रखको छोडकर रह सकते है ! 
हां, ज्ञानगणमे सी परिणमन होता है जैसे घटज्ञान, पटज्ञान । ओरं 

रूप आदिमे मी परिणमन होता है । यह्‌ परिणमन ही पयय है | 
पहले द्रव्यका छक्षण सत्‌ कहा था रोर सत्तका लक्षण “उत्पाद 
्यय रौर धरौव्यसे जो युक्त हो दही सत्‌ दे" एसा कहा था । यदं 
गुण पयीयवान्‌ो द्र्य कह! है । इन दोनों लन्तणोमे कोई अन्तर 
नहीं हे । एकके कहनेसे दूसरेका अन्तर्भाव हो जाता है; क््याकि 
गुण ध्रुव होते है ओर पयौय उत्पाद्‌-विनाशशौल दोतो है । यदि 
द्रव्यमें गुण नदो तो वह धौव्य युक्त नहीं हो सकता ओर यदि 
पर्याय न हां तो वह्‌ उत्पाद्‌-व्यययुक्त नरह हो सकता । अतः जव 
हस कहते है कि द्रऽय प्रौठययुक्त है तो उसका मतख्व होता हे कि 
द्रव्य गुणवान्‌ है । रौर जव उसे उत्पाद-विनाशवाला कहते है तो 
उसका सत्न होता है क्रि वह्‌ पयीयवान्‌ है । अतः दोनों ठन्तण 
प्रकारान्तरसे एक ही बातक्रो कहते हे। यद्य इतना ओर समदय ठेना 
चाहिये फि द्रव्य, गण ओर प्यीयकी सत्ता जरी जुदी नदीं हे 
किन्तु सवका असिनित्व अथवा सत्ता एक ही है जो द्रव्यके नामसे 

कदी जाती है 1 इसीसे सतक द्रव्य कहा हे ।॥२३८॥ 
मव कार द्रव्यको कहते है - 
कालच ॥२&॥] 
अथं-कालमी द्रव्य हे 

विशेपाथ-ञ्पर द्रव्यके दो लक्षण वतलाये दँ! वे दोनों 

ऊन्तण कालमे पाये जते है । इसका खुलासा इस प्रकार हे- 
पहला लक्तण है कि जिसमें उत्पाद, व्ययं श्नौर ध्रौव्य पाये जावें 
वह्‌ द्रव्य है । सो काल द्रग्यमे ध्रोव्य पाया जाता है च्वोंकरि कालका 


१३६ . तन्वाथे सूत्र 


स्वभाव सदा स्थायी है । तथा उत्पाद ओर व्यय परके निभित्तसे 
भी होते है ओौर स्वनिमित्तक भी होते हैः क्योकि कालद्रभ्य प्रति 
ससय अनन्त पदा्थोकि परिणमनमे कारण है अतः कायके सेदसे, 
कारणम भी प्रति समय सेद्‌ होना जरूरी दै यह परनिमित्तक 
उत्पाद्‌ व्यय है । तथा कालभे अगुरुलघु नामके गुण मो पाये जाते 
है । उनकी वृद्धि हामि होनेकी पेक्तासे उसमे स्वयं भी उत्पाद व्यय 
भरति समय होता रहता दै । दूसरा कक्ण है जो गुण पर्याय वाला 
हो वह द्रव्य है। सो कार द्रव्यमें सामान्य गुणमो पाये जाते है 
ओर विशेष गुण सी पाये जाते है । काल द्रव्य समसत द्रव्योकी 
वतेनामे हेतु है ! यह उसका विशेष गुण है; क्योकि यह्‌ गुण अन्य 
किसी भी द्रव्यमें नहीं पाया जाता । ओर अचेतनपना, अमूतिक- 
पना, सूददमपना, अगुरुलघुपना आदि सामान्य गुण है जो अन्य 

दरव्योसे भी पाये जति है । उत्पाद्-व्ययरूप पर्याय भी कालमें 
होती है । अतः दोनों लक्षणों से सदिव होनेके कारण काठ भी द्रव्य 
डे । यह काल द्रव्य अमूर्तिक है क्योकि उसमें रूप रस वभेरद 
गुण नहीं पाये जाते । तथा ज्ञान दृशंन आदि गुणोंसे रहित दोनेसे 
चेतन हे । किन्तु काल द्रव्य वह प्रदेशी नर्द दै; क्योंकि लोका- 
काराके प्रत्येक प्रदेशपर एक एक कालाशु स्त्रोकी राशिकी वरह अलग 
प्लग स्थित हे । वे आपसे मिलते नहीं है । अतः काट द्रव्य 
काय नदीं हे । श्चौर प्रस्येकं कालाणु एक एक काल द्रव्य दै । इससे 
काल द्र्य एक नहीं ठे किन्तु जितने लोकाकाशकफे प्रेस है उतने ही 
काल द्रव्य है| रतः कार द्रव्य श्रसंख्यात टँ ओर वे निष्क्रिय दै 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेकापर नहीं जते जर्दोके तहँ दी घने 
रहते दै ॥ ३६ ॥- 

प्रव ठयवहार कार्की प्रमा वलति ईद-- 
सोऽनन्तसमयः || ४० ॥ 


पञ्छम अध्याय ९१२७ 


अर्थवद्‌ कार द्रव्य अनन्त समय वाला है-अरथौत्‌ कालके 


समर्योंका स्रत नही ^है ¦ 
विरेपा्थं-मूत, भविष्यत्‌ भौर वतेसान~ये व्यवहार 
कालके सेद है । सो वतमान कारका प्रमास॒ तो एक समय दहै; 
भ ५ (५ भूत हे मोर 
क्योकि एक समयक समाप्त दोनेपर वह भूत हो जता दहै रौर जो 
दूसरा समय उस्षका स्थान लेता है वह्‌ वतमान कहलाता हे । किंतु 
भूत रौर भविष्यत्‌ काल अनन्त समय वाला है । इसीसे व्यवहार 
* +, 
कालको अनंत समय वाला कदा ह । अथवा यह्‌ सूत्र मुख्य कारका 
ही प्रमाण वतलाता है; क्योकि एक्‌ कालारु अंत प्योयांकौ 
&  भ+ [9 * 
वत्तेनामें कारण है इसलिए उपचारसे कालायुको अनंत कह सकते 
ह न * #५१ भ ५9 
है । कालके सवसे सूक्ष्म अंरका नाम समय है; भौर समयोके 
समृहका नास अवख घड़ी आदि है । वह सव व्यवहार काल हे, 
जो सुख्य काल द्रव्यकः ही पर्यय रूप दै । ४० ॥ 
अव गुणका लक्तण कहते है- 
र ~ 
व्याश्रयां रुणा युखः । ४१॥ 
¢ + (+ $ 

स्रथं-जो द्रज्यके आश्रयसे रहते है तथा जिनमे अन्य गुण 
नदीं रहते, उन्हें गुण कहते दै । 

[शङ्ञा-ुण्का यह्‌ लकण पर्ययम भौ पाया जाता है; 
क्योकि पयाय मी द्रन्यके ्ा्रयसे ही रहती दै अर उसमे गुण 
भी नयओं रहते ! अतः यह्‌ लक्तण सीक नहीं है १ 

ससाधान-गण तो सदा दी द्रव्यके आश्रयसे रहता हे, कभी 
भी द्रव्यको नहीं छ्ोडता । जन्तु प्याय अनित्य होती है एक जाती 
है दूसरी आती है| अतः गुरका उक्त रक्षण पयपयमे नह 
रहता ] \} ४१॥ 


१३८ ~ ` तत््वाथं सूत्र 


यनेक जगह परिणाम राब्द राया है । अत्तः उसका लक्तण 
कहते है- 
तद्भावः परिणमः !॥ ४२ 

त्र्थ-धमदि द्रव्य जिस स्वशूपसे होते दै उसे तद्दाव कहते 
हे । ओर उस तद्धावका ही नाम परिणाम है । 

पिपेपा्थ-जिस द्रभ्यका जो स्वमाव दहै ची परिणाम है) 
जेसे धमं द्रव्या स्वमाव जीब पुद्रटोकी गतिमें निमित्त होना दै । 
वही तद्धाव है । धमं द्रव्यका परिणमन सदा उसी रूपसे होता 
है । इसी प्रकार अन्य द्रव्योमे मी समश्च छेना चाहिए ।॥ ४२॥ 


इति तस्वाथीधिगमे मोक्षशासरे पञ्चमोऽध्यायः | ५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


पजीव तत्वका व्याख्यान करके अब आखव त्स्वका कथन 
करते है-% 


काय-वाडमनःकमंयोगः ।! १ ॥ 
स्मर्थ-काय, वचन 'ओौर मनकी क्रियाको योग कहते है । 


विशेषार्थ-वासतवमे तो आत्मके प्रेमे जो हलन चरन 
होती है उसका नाम योग दै। बह योगयातो शरीरके निभित्तसे 
होता हैया वचनकरे नि्मित्तसे होता दहै अथवामनङॐ निसित्तसे होता 
है । इमलिए निमित्तके मेदसे योगके तीन सेद हो जाते है-काययोग, 
वचनयोग शौर सनोयोग । प्रस्येक योगे दोनेमें टो कारण होते है- 
एक अरतरेग कारण, दूलतरा बाह्य कारण । अल्प ज्ञानि्योँमे अन्तरंग 
कारण कर्मक क्षयोपङ्म हे र केवल ज्ञानियोमे अन्तस्ग कारण 
कर्मोका क्षय है । तथा बाह्य कारण वे नोकमे वगणा है जिनसे शरीर, 
वचन भौर सनकं रचना होता है तथा जिन्दै जीव ह्र समय 
ग्रहण करता रहता है । यतः वार्यान्तर।य कमका त्तयोपशम दोनेपर 
सात प्रकारकी काय वगणाओंमेसे किसी एक व्गणाकी सहा" 
यतासे जो श्रा प्रदैशोमे दलन चलन होता है उसे काययोग 
कडते है । वीर्यान्तगप्य ओर मव्यक्तरवरण शादि कर्मोका ्तयो- 
पशस होने से जव जीचमे वग्लच्धि प्रकट होती दै ओर वद 
चोखनेके लिए तत्पर दहता है तच वचन व्यणके निमिन्तसे जो 
श्रात्म प्रदेशमे दन चलन होता दहै उसे वचन योग कहते है ! 
वीर्यानतराय शरोर नो इन्द्रियावरण कमके स्षयोपश्मरूप मनो 
लच्धिके होनेपर तथा सनोच्सयणाका आलम्भन पाकर चिन्तनके 


१४० तत्त्वाय सूत्र 


लिए तत्पर हए आत्माके प्रदेशमे जो हन चछ्न होता है उसे 
मनोयोग कते हैँ । उक्त कर्मोका ततय होमे पर तीनों वर्मणायोकी 
अपे्तासे सयोग केवलीके आत्म प्रदेशमे जो देखन चलन होता है 
वह. कम॑क्तय निमित्तक योग ड ! इस तर्द योग तेरहवें गुणध्थान 
तक दी रहता है ! इसीसे चौददवें गुणस्यानका नाश्रु अयोग- 
केवली है । अयोग केवलोके तीनों प्रकारकी व्गंणाओंका आना 
रुक जाता है इससे वहां योगका अभाव हो जाता है।॥ १॥ 
यह्‌ योग दी याखव है- 
सख शआ्रक्चवः।॥२॥ 

द्रथं-यह योग दी आखव दै। अर्थात्‌ सये्रमे जिस 
द्वारसे पानी च्यात्ता है वह्‌ द्वार पानीके आनेसे कारण होनेपे आस्रघ 
कहा जाता है वैसे ह्य योगके निमित्तम आत्मामं कर्मोका आगमन 
होता दै इसलिए योग हौ आखव है। याक्षवका अथं 
श्ागमनः है । 

योगके द्वारा जो कमं अता है वह्‌ कमं दो प्रकारका-है--पुण्य 
क्म ओर पाप कर} मतः अव यह्‌ वताते कि किंस योगसे 
किप कमेक श्यासवर दोत्ता दे-- 
शुभः पृख्यस्याद्सयः षपस्व | २ ॥ 

यमर्थ शम योगसे पुण्य कमेका आह्व होता दै शरीर अञ्चुभम 
योगसे पाप कसंका रास्व दता दै! 

विभोपार्थ-किसीके प्राणोका धवति करना, चोरी करना, 
मैथुन सेवन करना आदि च्शुम काययोग हे । शह वरना, कठोर 
असभ्य वचन वोटना आदि अशुम वचन योगद । किसके 
सारतेका विचार करना, किक्ठीसे द्या रखना आदि खछ्ुभ मनी- 
योग ह! इनसे पाप कर्म॑का आसव दत्ता ह तथा प्राणि्योकौ 


षष्ठम्‌ अध्याय । १४९१ 


र्चा करना, हित मित वचन बोलना, द्सरोका भला सोचना दि 
जुम योग है ! इतसे पुख्य कसंका आस्व होता हे । 


द्धा-योग शुभ अञ्युभ कैसे होता है ! 


सखाधान-शस परिणामसे होनेबाला योग शुभ है रौर 
अशुभ परिणामसे दोनेवाला योग अञ्युभ हे । 

शुङ्ा-जो भ कर्माका कारण है वह शुभ योग है ओर 
जो पाप कर्मक आगमनम कारण है वह्‌ अश्ुस योग है। यदि 
ठेसा लक्षण क्या जाय तो क्या हानि है? 

समाधान--यदि एेसा लत्तण किया जायगा तो ज्ुभ योगका 
अभावदहोदहो जायेगा; स्याकिच्ागमसे छ्खा हैक जीवक 
अरायुकमेके सिवा शेष सात कर्षका रास्व सद्‌ा होता रहता दै । 
छतः शुभ योगसे मी ज्ञानाचरण॒ आ्ादि पाप कर्मकरा बन्ध होता 
हे । इमचिए ऊपरका छच््ण ही टीक है । 

शंक्ा-जव शुभ योगसे मी घातिकर्मोका न्ध होतादहैतो 
सूत्रकारने एेसा स्यो कहा कि ज्युभ योगसे पुण्य कमेका च होता दे १ 

ससाधान-यदह कथन घाति कर्मोकी श्रपेक्षासे नहीं है। 
किन्तु अघाति कर्मोकी पेन्तासे दै । ्रघातियाकपके टौ मेद दहै 
पुख्यओंर पाप । सो उनमेसे शुभयोगसे पुण्य कमंका आखव होता 
हे शरोर अश्ुभसे पाप कर्मका आसव होता है । भ योगे दोतते 
हए भी घातिया कर्मोका अस्तित्व रहता है उनका उदय मौ दोता 
है उसीसे घात्तिया कर्मोका चन्ध होता हे) ३॥ 

आगे स्वामोकी अपेक्षा आसवके मेदं कहते है 


सकपायारपाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४॥ 


¢ कप 4 ॐ क [क > 
थ-कपाय सादित जीवि साम्परायिकं श्राव होता ह| 
ओर कपाय रहित जीवोके याप आखव होता ह ! 


१४२ तत्त्वाथं सूत्र 


विरोपा्थ-स्वामीके सेदसे आसवे सेद्‌ है! आासवके 
स्वामी दो है-एक सकषाय जीव, दूमरे कपाय रहित जीव । जैसे 
वट आदि वृ्तोकौ कषाय यानी गोद वगैरह चिपकानेमे कारण 
होती दै उसरी तरह क्रोध आदिमी अआलासे कम्र चिपटा देते 
है इसट्एि उन्है कपाय कहते हैँ । तथा जो च्रास्तव संसारका कारण 
होता हे उसे साम्परायिक आस्तर कते है मौर जो आसव केवल 
योगसे ही होता उसे ईर्यापथ आखव कते है । इस हर्यापथ 
खवके द्रारा जो कमं आति है उनमे एक समयकी भी स्थिति 
नहीं पडती; क्यौ कि कयपायके न होने से कमं जैसे दी आति दहै वैसे 
ही चे जते है । इससे कपाय स देत जोव जो आखव होता 
दै उसका नाम सास्परायिक है क्योकि वह संतारका कारण दै। 
श्मरोर कषाय रहित जोवोफे अर्थात्‌ ग्यारहवे गुएष्यानपे ठे कर 
तेरहबं गुणस्थान तक जो आखव होता है वह्‌ केव योगसेदही 
होता दै इसटिए उसे ईर्यापथ श्मासव कते है ॥ ४॥ 

साम्पराथिक आस्वके सेद कते है-- 
इन्िय-फयायाव्रतक्रियाः पश्च-चतुः-पश्च-पश्चविंशतिसंख्याः 
पूवस्य मेदाः ॥ ५॥ 

र्थ-न्द्रिय पोच, कषाय चार, अन्रत पच, क्रिया पचीसः 
ये सव साम्परायिक ्रा्वके मेद हैं| 

पिशेषार्थ-गच इन्द्रियां पदे कह चये हँ | चार कपाय 
क्रोध, मान, माया श्यौरछोभ है । हिसा+चसव्य वगैरह पच शत्रत 
प्रागे कष्मो । यदा पचौस क्रियाएं व्रतलति है-देव,शा श्री गुर्की 
पूजा च्रादि करने रूप जिन क्रियाश्योसे सम्यक्त्वकी पुष्टि होती है 
उन्हे सम्यक्त्व क्रिया कदते दै । देव आदिको पूजा व्यादि करनेस्प 
जिन क्रिया्ोँसे मिथ्याव्वकी बृद्धि दहयोती है उन्दः मिथ्यात् क्रिया 
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कहते है । काय ्मादिसे गमन आगमन करना प्रयोग क्रिया है। 
संयसी होते हृए असंयमको ओर अभिग्रुख होना समादान क्रिया 
हे । जो क्रिया ईयीपथसे निमित्त हयती है वह्‌ ईयीपश क्रिया हे 
। ५॥ क्रोधके अवेक्षसे जो क्रिया की जातो है वह प्रादोपिको 
क्रिया है। दु्टतापूवक उद्यम करना कायिको क्रिया है । दिंसाके 
उपकरण टेना आधिकसणिकी क्रिया है। जोक्रिया प्राणियोको दुःख 
प्हचाती है ह्‌ पारितापिको क्रिया है। किसीकौ आयुइन्द्रिय, वल 
आदि प्राणका वियोग करना यानी जान ठे लेना प्राणापिपातिकी 
क्रिया है॥ १०॥ प्रमादा जोव रागके वशमेहोकर जौ सुन्दर ख्प- 
को देखनेका प्रयल्न करता है वह दशन क्रिया है । प्रमादसे च्ाङिगन 
करतेकी भावना सरन क्रिय! है! विषयकी नद नङ सामम्री 
जुटाना प्राव्ययिको क्रिया है । खौोःपुरुष, पशु दिके उठने वैठनेके 
स्थानपर मल्ल मूत्र शादि करना समन्ताजुपातन क्रिया है । चिना 
देखी विना साफ की हुई जमीनपर उठना वैठना अनामोग क्रिया 
है ॥ १५ ॥ दृपरेॐ करने योम्य कामको स्वयं करना स्वहस्त-क्रिया 
है ! जो प्रवृत्ति पापका कारण हे उसमे सम्मति देना निसगं क्रिया 
है । दृसरेके हाया किये गये पापको प्रकट कंर देना विदारण क्रिया 
है । चारित्र मोदके उदयसे शाख विहित आवरदयक्‌ क्रियाश्मोको 
पारनेमे असमथ होनेपर उनका अन्यथा कथन करना आज्ञाव्या- 
पादिकी क्रिया है । कठता अथवा आख्स्यसे शआ्रागममे कटी हृ 
विधिका ्रनीदर करना अननाका्त क्रिया है| २०॥ छेदन सेदन 
आदि क्रियाम ततर रहना ओर दूसरा कोई वेसा करतादहोतो 
देख कर प्रपन्न होना आरारस्भ क्रिया है । परिप्रहकी रत्तामे लगे रहना 
परिम्रादिकी क्या है । ज्ञान दशेन वगैरहके विपयमे कपट व्यवहार 
करना साया क्रिया है } कोह मिथ्यात्व च्छया करता हो या दूसरेसे 
कराता दहो तौ उसकी प्रशंसा करके उसे च्स कामसें चद्‌ कर देता 
मिथ्यादशन क्रिया है । संयसको घातनेवाले कम॑के उदयसे-संयसक्ता 
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पाठन नहं करना अप्रस्याख्यान क्रिया है | २५॥ ये प्स 
क्रियाए' है जो साम्परायिक च्ाखवके कारण है | ५॥ 
सव संसारी जीवोमें योगकी समानता होप हए मी अ।सखवमें 
क = न 
सेद होनेका हेतु बतलाते है-- 
< == न | व मेन 0 (~ 
तात्र-मन्द-ज्ञाताज्ञात-सावाधिष्रस-वीयेविरेपेभ्य 
स्तद्विशोषः ॥ & ॥ 
0 ट 
अरथं-तीत्र माव, मन्द्‌ भाव, ज्ञतभाव, अज्ञातभाव, अरधि- 
करण ओर वीय, इनको विशोपताते आशवे सेद हो जाता है| 
पिभोपाथ-कोधादि कपायोँको तीन्रताको तीन्न भाव कहते 
हे । कषायोकी मन्दताको मन्द भाव कहते है । अमुक प्राणीक्रो 
मारना चाहिये पेसा संकल्प करके उसे मारना ज्ञात भाव है| 
थवा प्राणिका घात दौ जानेपर यह्‌ ज्ञान दोना कि मैने इसे मार 
दिया यह्‌ -मी ज्ञात भावदहे। मदसेया प्रमादेसे विना जानेंदही 
फिसीका घात हो जाना श्मज्ञात भाव है। आस्रवके राधां द्रव्यको 
अधिकरण कहते है । जौर द्रव्यकी शक्ति विरोपको वीयं कते है । 
इनके भेदसे आखवमे अन्तर पड़ जाता दै । ये जहाँ जसे, होते दं 
वेसा दी आस्व भी होता है ॥ & ॥ 
जधिकरणके मेद वतरते दै-- 
अधिकरणं जीषाजीवाः ॥ ७ ॥ ` 
ञर्थ-भाख्लवके भाधार जीव श्रौर अजीव दै । यद्यपि जीव 
श्रौर अजीवदोहो है फिर भी जिस तिस्र प्यायसे युक्त जीव 
जीव ही अधिकरण होते है, ओर पर्याय वहत हे । इसलिए सूतमें 
'जीवाजीवाः' बहुवचनका प्रयोग किया दे ॥ ७॥ 
अव जीवाधिकमरणके भेद्‌ कहते दै- 
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स्रा संरस्म-सपारम्भारस्म-योग-कृत-कारितातुपत-रूषाय- 
~ => न, (~ € ^~ न्भ, 
विरेपेश्िखिष्लिश्वतुश्रकशः ।\८॥ 
स्र्थ-संप्स्म-समारम्भ-अरस्भ ये तान, मन्‌-वचन-काय 
(क) (क 4 ऽ 

ये तीन, छृत-कारित-अनुमोदन य तीन, क्रोध मान साया अर 
॥ स १ ०, नेसे ७ ~ 
लोम यं चार, इन सवक्रो परस्परमें गुणा करनेसे जीवाधिकरणएके 
एक सौ आठ सेद होते हें । 

विरोषथं-प्रमादी होकर दिंसा वमेरह करनेका विचार 
करना संरम्भ दे । हिसा वगेरहको खाधन समयी ज्ञटाना समारम्भ 
हे । हिसा वगैरह करना आरंम है । स्वयं करना कृत है । दसरेसे 
कराना कारित है! कोद करता हो तो उसको सराहना करना अतु- 
मोदना है । इसमे मूत वस्तु संरम्भ, समारम्म ओर आरम्भ द | 
इन तीनमेसे प्रत्यकके काय, वचन भर सनके सेदसे रीन तीन 
प्रकार हे । इन्‌ तीन तीन प्रकारोमेसे भी प्रत्येक सेदके कृत कारित 

०५, ~ ~ = न ^~ क न्तः छ 
रोर शतुमोदनाकी अपेन्तासे तीन तीन भेद ह । इस प्रकार संरम्भ, 
समारम्भ आर आरस्भकेनौ नो प्रकार हुए । इन नौ नौ प्रकारोमेसे 
ग प्रत्यक्‌ प्रकार चार कपायोकरो अपक्तास चार चार प्रकारका होता 
हे | श्मतः प्रस्येकके ३६, ३६ भेद दोनसे तीनोके मिलकर १०८ 
सेद होते है । ये ही जीवाधिकरणके मेद हे ।। = 
इसके अनन्तर अजीवाधिकरणके सेद कहते हे- 
नितं ते ~ प्‌ * [क ८. ^~ च टि ^~ 
निवतना-निक्तेप-संयोग-तिसगां दि-चतदि-ति- 
क 
मेदाः परम्‌ ॥ & ॥ 

्रथे-निवतनाके दो सेद्‌, निक्षेपके चार मेद, संयोगे दो 

सेद्‌ आर निसगके तीन येद्‌, ये सव जजीदाधिकरणक्ते यद ह । 


यिभोपाथे-उत्पन्न करने; रचना करने जथवा वनने नाम 
९० 


न ४, 
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निचतेना द । उसके दो मेद्‌ है-मूढ गुण नि्वतेना ओर उत्तरगुण 
निचंततना । शरीर, वचन, मन श्मौर श्यास निदवासकी स्चना 
करना मूलगुण-निवेतना हे ओर खक्ड़ी वगेरहपर चित्र आदि 
बनाना उत्तर गुण-निवतना है । निक्षिप नाम स्खनेका है । उसके 
चार भेद द--विना देखे वस्तुको रख देना श्प्रतयवेक्षित निक्षिप 
डे । दुष्टतावश असावधानीसे वस्तुको रखना दुःप्रमृषट॒॒नित्तेप दै । 
किंसी भयसे या किसी अन्य कायं करनेकी शोघ्रतासे वस्तुको 
जमीनपर जल्दीसे परक देना सहसा-चित्तेप है ! ओर 
विनी साफकी हर तथा विना देखी हृद भूमिम पड़ रहना अना 
भोग-निक्चिप है । अनेकं वस्तुरओकि मिखनेको संयोग कहते है! 
उसके दो भेद है--शीत ओर उष्ण उपकरणोंको मिला देना या 
द्ध ओर श्रशद्ध उपकरणोको भिलाना उपकरण संयोग दै। 
सचिन्त ओर अचित्तं खान प(नको एकमे सिला देना सक्तपात 
संयोग है । नि्तगं नाम प्रवृत्ति करनेका दै । उसके तीन भेद्‌ दै 
दु्ठतापूवेक मनकी प्रवर्ति करना मनोनिसग दै । दु्टतापूवंक 
वचनकी प्रघृत्ति करना वागनसग है । ओर दुता पूरवंक कायकी 
प्रवृत्ति करना कायसिसगं दै ॥ ९॥ 

इस प्रकार जीव भौर अजीव द्रन्यके श्रश्रयसे ही कमका 
श्याव होता दै । भव सामान्य भासखवको कह कर चिदोप अाखवका 
कथन करते ै। प्रथम दही ज्ञानावरण ओर ददांनावरण कर्मके 


शरासवे कार्ण कते दै-- 
तत्प्रदोप-निहव-मास्सयान्तरायासादनोपधाता ज्ञान- 
दश्चनायरणयोः ॥१०॥ 
र्थ ज्ञान गौर दशंनके चिपयमें प्रदोप, निन्दव, माद्य, 
अन्तराय, आसाद्ना ओर उपघातके करनेते ज्ञानावर्ण श्र 
दशनावरण कमपेका श्राव दता दै | 
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विशेषार्थ-कोई पुरुष मोक्तके साधन तत्वक्ञानका उपदे 
करता हो तो खसे कुलं मौ न कहकर हृदयम उससे ईष्यां आदि 
रखना प्रदोष है । श्रपनेको राखका ज्ञान होते हुए भी करिसीके 
पूछनेपर यह क्‌ देना कि मै नदीं जानता, निहव है । शपनेको 
राखका ज्ञान होते हए भी दृसरोको इसरिए नदीं देना कि वे जान 
जायेंगे तो मेरे बरावर हो जायेंगे, मात्सय है । किंसीके ज्ञाना- 
भ्यासमें विघ्न डालना अन्तराय है । सम्यगज्ञानका समाद्र न 
करना, उल्टे उसके उपदेष्टाको रोक देना आसादना है । ओर 
° सम्यगज्ञानको एकदम स्चूा बतलाना उपघात है । इनसे ज्ञानावरण 
श्रोर दशनावरण कमेका आस्रव होता दे ॥॥१०॥ 
अगे आसाता वेदनीय कमके आसखवके कारण कहत है - 
दुःख-सोक-तापाक्रन्दन-वघ-परिदेवनान्यात्म-परोभय 
स्थानान्यसद्चस्य ।।९१।। 


अथं-दःख, सोक, ताप, आआक्रन्दन, वध ओर परिदेवन 
इन्द स्वयं करनेसे, दृसरोमे करनेसे तथा दोनोमे करतेसे आसाता 
वेदनीय कमेका आखव होता दै । 

विरोपाथे-पीडा रूप परिणामको दुःख कदते है । अपने 
किसी उपकारीका वियोग हो जानेपर सनका विक होना शोक 
हे । खोकमें निन्दा वमेरहके होनेसे तीव्र पश्चात्तापका होना ताप है| 
पश्चात्तापसे दुःखी हदो कर रोना धोना ्मक्रन्दन दहै। किसीके 
प्राणोंका घात करना वध दै। अत्यन्त दुखो होकर एेसा रुदन 
करना जिरे सुनकर सुननेवालोके दृ्टय द्रवित हो जायं, परिदेवन 
है । इस प्रकारके परिणाम जो स्वयकरतादहे या दृस्यको दसी 
करता या रुखाता है अधवा स्वयं मो दखी होता है.ओर दसरोक्छो 
भी दुखी फरता है उसके रसताबेदनोय कमे आखव होता द । 


श्त तत्त्वाय सूत्र 


शं फ़ा--यदि स्वयं दुःख उठाने ओर दूसरोको दुःखम डालनेसे 
असात्तावेदनीय कम॑का आस्व होता है, तो ती्थंङ्करेने केशलोंच 
उपवास तथा धूप वगरहमे खड़ हो कर तपस्या क्या को अर क्यों 
दूसरोकरो वेसा करनेका उपदेश दिया ? क्योकि ये सव बातें दुःख 
देनेवाटी दै । 

समाधान-क्रोध आदि कपायके अवेशमे आकर जो दुःख 
सवयं उठाया जाता है श्रथवा दृसर्योको दिया जातत है उससे 
द्रसाता वेदनीय कम॑का आखव दोता है } जैसे एक दया डाक्टर 
किसी रोगीका फोडा चीता है। फोड़ा चोरतेसे रोगीको वड़ा" 
कष्ट दता है ! फिर भी डाक्टरको उससे पाप वन्ध नहीं होता; 
चयोकि उसका प्रयत तो सोगीका कट दर करतेके लिएदीदहै) 
इसी तरह तीथङ्कर भी संसारके दुःखोसे अस्त जीवोके कल्याणकी 
भावनापे ही न्द मुक्तिका मागं वतरते ह! भतः उन्है भ्रसाताका 
आखव नही होता । २१॥ 

सातावेदनीय कर्मके आस्वके कारण कहते है - 


भृत-्त्यनुकस्पा-दान-सरागसंयमादियोगः कान्तिः भो च- 
मिति सदस्य ॥ १२॥ 


द्मथ-प्राणियोपर शौर ब्रती पुरूपोंपर दया करना यानी 
उनकी पीडाको अपनी पीड़ा समद्यना, दसरकि कल्याणकी भावनासे 
दान देना, राग सहित संयमका पाटना, आदि शब्दसे सयम 
संयम, (एक देश संयमका पाना ), श्रकाम निजया ( श्रपनी 
इच्छान दति हृए भी परवश्दहाकर जो कष्ट उठाना पडू उसं 
न्तिके साथ सहन करना ), वाटतप ( जात्म ज्ञान रदित 
तपस्या कहना .), इनको मनायोग पूवक करना, लान्ति ( क्षमा 
भाव रखना ). शोच ( सव प्रकारके सभक्त छुना ) उस प्रकारके 


पष्प अध्याय १४९ 


कासोसे सातावेदनीय कमक आखव होता है । ययँ इतना विशोष 
जानना कि यद्यपि प्राणियों व्रतो भीशखाजाते है फिर मीजो 
व्रति्योका अलग प्रहण क्ियादै सो उनकी ओर विशेष लक्ष्य 
~ __ न भ (> हे १ 
दिखनेके उदेश्यसे किया दे १२॥। 

आगे दरशन मोहनीय कमके आ्राखवके कारण कहते है-- 

~ * 0 अ व्‌ १, न 0 
फेवलि-ध्रत-संघ-घमे-देवावणदादो दशंनमोहस्य ॥ १३ ॥ 


अथे-केवी, श्रत, संघ, धमं चओओौर देवको रूढा दोप 
लगनेसे दशनसोहका ख्व होता है । 


विशोपार्थ-जिचका ज्ञान पूरा प्रकट होता है उन अहुन्त 
मगवानको केवली कहते है । हन्त भगवान भूख प्यास श्रादि 
दोषोसे रहित होते दै । अतः यह्‌ कटना फि वे हम छोगोकी तरह 
ही भ्रासाहार करते है ओर उन्हं भूख प्यासकी वाधा सताती हे 
उनको रूढा दोष छ्गाना हे । उन केवलीके द्वारा जो उपदेश दिया 
जाता है उसे याद्‌ रखकर गणधर जो प्रन्थ रचते है न्द श्रुत 
कहते ह । उस श्रुते मांस मश्चणका विधान है ठेसा कहना श्रुतको 
सूखा दोष गाना हे । रत्नत्रयके धारी जेन श्रसर्णोके समुदायको 
संघ कहते ह । वे जैन साघु नंगे रहते दैः ल्ञाच नह करते । अतः 
उन्हें शुद्रःनिलल्न, अपवित्रभ्यादि कना संघको मूरा दोप ख्गाना 
हे । जिन भगवानके द्वारा कहा हज जो अहिसरामयी धमं है 
उसको निन्दा करना धसमें कृठा दोप खगाना है । दे्वोको मांस- 
भर्ती, मदिरा प्रमो, परश्ीगासौ आदि कटना देवोमे मृठा दोप 
लगाना रै । इन कासोसे दलेन सोहका आखव होता हे । १३॥ 

मागे चारित्र सोहर आखवका कारण कते है- 


~ ¢ (^ न 
कपायोदयात्तीव्रपरिणासथाखिमोहस्य ॥ १४ ॥ 


तच््वाथं सू 


` अथ-कषायके उदयसे परिणामोमे कटुषतताके होनेसे चासि 
मोहनीय कमंका आखव दह्यतो है 1} १४॥ 
इसके वाद्‌ आयु कमरे आसखवके कारण वतखाते इए पहले 
नरकायुके आश्चवके कारण कहते रै- 
पद्ारम्भ-परिग्रहत्यं नारकस्यायुपः | १५॥ 
अरथ-वहुत आरम्भ भौर बहुत परिप्रह तरकायुके आवक 
कारणे ९५॥। 
तियच्चे आयुके आस्लवके कारण कते दै-- 
७, ^) 
माया तैयग्योनस्य ॥ १६ ॥ 
स्रथं-मायाचार तियच्च आयुके आखवका कारण दै 1 १६॥ 
मनुष्यायुके आसखवके कार्ण कहते दै- 
` अल्पारस्भ-परिरहं मानुषस्य ॥ १४७॥ 
अथे-थोड़ा जारसम्म ओर थोड़ा परिमर मनुष्यायुके सराखयका 
कारण दहै ॥ १७॥। 
मनुष्यायुके ्राखवके श्र भौ कारण दै- 
¢ 
स्पभमव्िपादव्श्चे ॥ १८ ॥ 
ञर्थ-स्वभावसे दी परिणामोका कोमल होना भी मनुप्यायुके 
आखचका कारण है ।| १८ ॥ 
शरोर भी विशेप कहते द- 
मिःशील-वतस्वं च सर्वेषाम्‌} १६॥ 
द्र्थ-यर्दौ “चः शब्से थोड़ा श्रारम्भ श्रौ थोड़ा परि्रट 
लेना चादिए । शतः थोडा आरम्भ चयार थोह्ा.परिथद्‌ दानेस तथा 


षट्टुम ज्वा 


। ॥ र 
शीत चोर तरतोंका पाङ्न न करनेसे चारं ही युका आखव 
होता है । 
। शुङ्का-क्या देवायुका भी आसव होता हे { 
समाधान, होता है! भोगभूमिया जीवोके चत ओर 
सील नदीं है । फिर भी उनके देवायुक्रा ही आखव होता है ॥१६॥ 


देवायुके आखबके कारण कहते है- 
सरागसंयम-संयमासंयमाकासनिजय-बालतपांसि 
दैवस्य ।२०॥। 


स्मर्थ-तराग संयम, संयमासंयस, अकामनिजेरा ओर 
चाटतप,- ये देवायुके आस्लवके कारण है । रागपूवेक संयमके 
पालनेको सराग संयम कहते है ! त्रस दिंसाका स्याग करने ओर 
स्थावर हिंसाके व्याग न करमेको संयमासंयम कते ह । परा- 
नता वश्च जेलखाने वगेरदमे इच्छा न होते हुए भौ भूख प्यास 


वगैरहके कटको शान्ति पूवक सहना श्रकामनिजरा है । अलत्स- 
ज्ञान "रहित तपको वाङख्तप कहते ह । इनसे देवाय॒का आसत 


होता है । २०॥ 
देवायुके आाखव्रका ओर भौ कारण है- 


सम्यस्तच्च ॥ २२॥ 


थ-सम्यक्त्व भी देवायुके माखवक्ा कारण है । यद्यं यदपि 

यह्‌ नहीं कहा दै कि सम्यक्त्व अमुक देवायुका कारण है फिर भी 

प्मटग सत्र वनानेसे यह्‌ श्रथ निकलता है कि सम्यक्त्वसे वैमानिक 

देवकी आयुका आखव होता है; क्योकि सम्यग्टषि जीव सर्‌ कर 
भवन-चिकसे जन्य नहीं लेता ! 

भाङ्ा-ते क्या सरागसंचम-जादि सूघ्रमे जो दैवायुक 


१५२्‌ तन्त्वाथे सूत्र 


ास्वके कारण वत्तलाये ह वे सव प्रकारकी देवायुके आखवके 
कारणरै १ यदिणएादैतव तो सरागसंयस अर संयमासंयम 
भी सचनवासी, अदि देर्वोकी आयुके कारण हए { 
समाधान-नदीं हए, क्योंकि विना सम्यक्त्वके सरागस्तंयम 
रौर संयमासंयम नहीं हते । अतः जव सम्यक्त्व वैमानिक 
देवायुकाकारणदैतोवे दोनों मी उसीके कारण हुए ॥ २१॥। 
दसके वाद्‌ नाम कमके च्राखथके कारण वतलाति हए पहले 
जञ्युभ नाम कमेक आखवके कारण वतरते है-- 
योगयक्रता-विसंवादनश्वाशुभस्य नाम्नः |! २२॥ 
अथः-मन वचन ओौर कायौ कुटिलतासे तथा किसीको 
धमक मागेसे दुह्य कर अधमेके मागमे लगानेसे अश्म नाम 
कमका आखय होता हे । 
शंक्ा-योगवक्रता ओर विसंचादनमें क्या तर है ! 
समाधान-जो समुप्य किक्चीको धोखा देता है उसमें तो योग- 
वक्रता होती दै तभी तो वह्‌ वुसखरेको धोखा देता ह । मौर दृसरेको 
धोखा देना विसंवादन है । अर्थात्‌ दोनोमे एक कारण दहे, दसय 
कायंदै॥ २२ 
शुभ नामकमके आखवके कारण वतलते है-- 
तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ 
्र्थ-जो च्रशुभ नाम कमेक स्राखधके कारण कहे दै उनसे 
उल्दे छम नामकमेके आखवके कारण रै । अर्थात्‌ मन वचन 
रीर कायको सरलतासे योर किसीको धोखान देनेसे शुभ नाम- 
कमका आखव होता हे ॥ २३॥ 
नाम कमके सदमे एक तीथकर नाम कमं रह उसक्रा आस्रव 
कुदं विषोप कारणोसे होता है । अतः उसे श्लगसे वतलाते द-- 


नि 
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दशंनविशुद्विधिनयसस्पनता शौलव्रतेष्बनतिचा- 
रोऽसीद्णङ्ञानोपयोग-संवेगो शक्तितस्स्यागतपसी 
साधुसमाधि-वैयाव्र्यरण-मदेदाचाये-बहुभरुत- 
प्रवचन सक्तिरावश्यकापरिहाणिमागप्रभावना 
प्रयचनवत्सलस्मिति रीथेकरस्यस्य | २४ ॥ 
¢ € [श (9 य ख ५ 
अरथं-दरन विशुद्धि ( भगवान्‌ अदन्त देवके द्वारा कदे गये 
नि्रन्थता रूप सोक्त मागमे खाठ अंग सहित सचका होना), विनय 
सम्पन्नता ८ मोन्तके साधन सम्यगज्ञान वभेरहका ओर सम्यग्ज्नानके 
साधन गुरु वगैरहका आदर सत्कार करना ), शौलत्रतेपु-अनतिचार 
८ च्महिंसा जदि ब्रतोंका शौर त्रतोका पालन करनेके छिए वतलाये 
गये शीलोंका अतिचार रहित पालन करना ), अमीदण ज्ञानोपयारा 
( सदा सम्यग्ज्ञानके पठन पाठनसे खगे रदना ), संवेग ( संसारके 
दुःखोसे सदा उद्विग्न रहना, शक्तितःत्याग ( शक्तिके च्नुसार 
विधि पूवेक दान देना ), शक्तितः तप ८ अपनो श्^क्तके अनुसार 
जेन मामके अनुकूल तपस्या करना), साधु समाधि ( तपस्वी सुनिके 
तपमे किसी कारणसे कोई विघ्रसखा जये तो उसे दूर करके उनके ` 
सयसको रक्ता करना ); चेयाब्यकरण ( गुणवान्‌ साधुजनापर 
विपत्ति आनेपर निर्देपि विधिसे उसको दूर करना ). अहद्भक्त 
चाय भाक्त, वहुश्रत भक्ति, प्रवचन सक्ति( अहन्तदेव, श््ाचायं 
उपाध्याय जर आगमके विषयमे विद्ुद्ध भाच पूर अनुराग 
होना ); आवस्यकापरिहाणि ( सामाविक, सतव, वेदना, प्रतिन््मण, 
परत्यार्यान ओर कायेरसगं इन के आवरयक कमेमिं कमी हानि 
न आने देना श्योर प्रतिदिन तियत्त समयपर उन्द्‌ वरावर करना ) 
मार प्रभावना ( सम्यगज्ञानके हारा, पके पराया जिन पूज्ाके 
हाय जगतमे जेनघसंका प्रकाञ्च फैलाना). प्रवचन वत्सलस्य 


१५४ तत्त्वाथं सूत 


( जेसे गौको अपने वचसे सहज स्नेह होता है वैसे दी साधर्मी 
जनको देख कर चिन्तका प्रपरल्लित हो जाना ) ये सोलह भावनां 
तौथकर नामकमके आखवमे कारण हें । इन सवका अथवा इनमेसे 
सुका पालन करनेसे तीथकर नामकमेका आस्व होता है 
कन्तु उनमें एक दरानविङ्ुद्धिका होना आवश्यक है ॥ २४॥ 
नीच गोघ्रके च्ाख्वके कारण कहते है- 
परात्मानेन्दा-प्रशंसे सदसद्शुणोच्छादनोद्धावने च 
च्चे भ 
नीचेगत्रस्य ॥ २५॥ 
्रथं-दूसरोंकी निन्दा करना, अपनी प्रशंसां करना, दू ससके 
मोजूदा गुणोको मी टांकना अर श्रपनेमे गुण नदीं होते हए भी 
उनको प्रकट करना; पएेसे भावांसे नीच गोका आस्रव होता 
है ॥ २५॥ 
इसके वाद्‌ उच गो्रके आस्रवके कारण कते है- 
~ ¢ = = 0 व 
तद्िपययो नीचंबरत्यनुत्सेक्र चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ 
्रथे-नीच गोघ्रके आखवके कारणस विपरीत कारणोसे 
तथा नीचेचरेत्ति र श्रनुत्सेकसे उचगोत्रका श्राव होता है । 
अर्थात्‌ दूसोकी प्रशंसा करना, अपनी निन्दा करना, दूसरोके 
अच्छे गुर्णोको प्रकट करना, ओर व्मसमीचीन गुणौको ढांकना 
किन्तु अपने समीचीन गुणोक्तो मी प्रकट न करना; गुणी जनकं 
सामने विनयसे न्र रहना ओर उकत्कृ्ट ज्ञानी तपस्वी हते हए भी 
घमर्डका न होना, ये सव उच्च गाच्रके आस्रवके कार्ण ६।॥ २६॥ 
क्रमग्राप्न अन्तराय कर्मके भाखवके कारण कहते द- 
वध्रकरणमन्तरायस्य | २५७ | 
यर्थ~दान, लाभ, भोग, उपभोग रौर वौयमें विन्न डालनरसं 
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अन्तराय कसंका जाखव होत्ता है 1 जथौत्‌ दान देनेमे विन्न करनेसे 
दानान्तराय कंका आखव होता रहै) किषीके लाभे वाधा 
डालनेसे छाभान्तराय कमंका आखव होता है । इसी तरह शेषसें 
भी जानना चाहिये । 


शांका-जागमसें कदा है कि जोवके आयु कमेके सिवा शोष 
सात कर्मोका आस्रव सदा होता रहता है। तव प्रदोष श्रादि 
कि #~. । च #९ क है 
करतेसे ज्ञानावरण आदि कमेका दी आस्रव केसे हो सकता है ? 


समाधान-यद्यपि प्रदोष आआदिसे ज्ञानाचरण आदि सभौ 
कर्माका प्रदेशवन्ध होता है ! अर्थात्‌ प्रदोष आअदिसे एक समयमे 
जिस समय-पबरद्धका बासव होता हे उसके परसाणु जायुके सिवा 
रोष सातो कमेमिं वट जाते है, तथापि यद्‌ कथन अनुभागकी 
पेक्लासे है । रथात्‌ प्रदोष आदि करनेसे ज्ञा्ावरण कमम फल 
देनेकी रक्तिं अधिक पडती दै, दुःख देनेसे असात वेदनोय कर्म॑से 
फर देनेकी राक्ति अधिक पडती है । वेस वंध सातोंदी कर्मोका 


होता हे। 


॥ 


इति तच्वाथांधिगमे मोत्तशास्मे पष्ठोऽध्यायः | ६ ॥ 


ए 


यथ सप्रमोऽध्यायः 


- श्मास्लव तत्त्वका कथन हो चुका । उसमें पुख्यकमंके आखवका 
मामूलीसा कथन किया था । इस अध््रायमें उसका विरोप कथन 
करतेके छिए तक्रा स्वरूप वतलाते ह 

हिसाऽरृत-स्तेयाव्ह्म-परिगरहेभ्यो विरतिव्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 

थ-हिसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म श्मौर परियरहसे विरत 
ोनेको त्रत कहते हे । 

विशेपाथं-दिसा अदि पापोंका बुद्धिपूवेक व्याग करनेको 
जतत कहते हे । इन पाचों पार्पोक्रा स्वरूप आगे वतलखायेंगे । उनको 
त्यागनेसे श्र्िंसा, सस्य, अचौयै, ब्रह्मचयं ओर भपरि्रह ये पाँच 
त्रत होते है । हन सवमें प्रधान अर्हिसा त है इससे उसे सव 
व्रतोके पछ रखा है । रेप चारों त तो उसीकी रक्षाके लिए है। 
जैसे खेत्तमे धान वोनेपर उसकी रक्ताके लिये चारं ओर वाडा 
लगा ठेते हैं धसे हो सत्य आदि चार त्रत अर्हिसा त्रतकी रत्ताके 
लिए वाड्‌ रूप हे । 

भाङ्[-इन व्रतोको श्रावका देतु वतलाना टीक नदीं है; 
-क्योकि अ।गे नावे अध्याये संवरके कारण बवतल्लायगे । उनमें 
जो दया धम टं उन ददा धर्मामिंसे संयम धमस त्रतोका अन्तभाव 
होता है । अतः त्रत संवस्के कारण द ्राखवके कारण न्ह ह? 

समाधान-यदह ठीक नदीं दे, संवर तो निवृत्ति खूप द्योता 
दे, उसका कथन आगे क्रिया जायगा | ओर ये त्रत निघ्रृत्ति रूप 
दीद क्तु प्रवृत्तिपरं । क्योकि इनमंर्हिसा, कट) चोरी 
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वमेरहको व्याग कर अहिंसा करनेका, सच बोलनेका, दी हुई वस्तुको 
लेनेका विधान दहै | तथा जो इन ब्रतोका अच्छी तरहसे अभ्यास कर 
लेता है वदी संवरको आासानीसे कर सकता दहे । अतः ब्रताको 
अलग गिनाया है १॥ 
अव व्रतो भेद बतखते दै- 
द्‌ ८ 
देश-सवेतोऽख-महती ॥ २॥ 
स्र्थ-इन पचो पापोको एक देशप व्याग करनेको अणुत्रत 
कहते डे, शरीर पूरी तरसे व्याग करनेको मदाव्रत कहते है ।। २॥ 
इन त्रतोकी रत्ताके लिये अवश्यक भावनाओंको वतटते है- 
= थं 
तत्स्थेयाथं भावनाः पश्च पश्च ॥३॥ 
सर्थ-इन त्रतोंको स्थिर करनेके छिए प्रत्येक व्रती पांच 
पांच भावनार है । उन भावनाओंका सदा ध्यान रहनेसे त्रत दृद 
टो जाते द ।।२॥ 
सव प्रथम श्रहिसा ्रतकरी भावनारं कहते है 
वाङ्मनोगुप्रीयादाननिरेपणसमित्यालोकितपान- 
सृमजनाददि पच्च । 2 ॥ 
स्रथ-वचन गपि, मनो गुप्ति, ईर्यसमिति, आदान-निक्षे- 
पण समिति शरोर आलोकित-पानमोजन ये पांच अहिसा ततकी 
भावनाएंह्‌। 
पिञ्ेपाथे-यचनकी प्रदत्तिको अच्छी रीत्तिसिं राक्ना 
वचन गुस्नि है । सनक प्रवृत्तिको श्चच्छी रीतिसे रोकना सनाप 
हे । प्रथ्वीका देखकर सावधानता पूवक चटना ईयासमिति ह । साव- 
घानता पूवक देख कर वन्तुको उठाना च्नार रखना आदान -निष्टपण 
सासति हु} दनम अच्छो तरह दख भार कूर खाना पाना 
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्राछोकित-पान भोजन है । इन पांच वातोंका ध्यान श्र्हिसा 
रतीको रखना चाहिए 1४ 
दूसरे सत्यत्रतको भावनापं कहते है- 
करोध-ज्ञोभ-भीरुत्व-हास्यप्रत्यारयानान्यदुवीचि- 
भापरश्च पञ्च ।(५। 
रथे क्रोधका त्यागरोभका त्याग,मयका स्याग, हंसी दिल्लगीका 
स्याग ओर हित मित वचन वोखना, ये पांच सत्य ब्रतकी भावना है । 
आदय यह्‌ है कि मनुष्य क्रोधसे, लालचसे, भयसे भौर हंसी 
करनेके लिए मूठ बोलता है । अत्तः इनसे वचते रहना चादिये नौर 
व वोल्ते तो सावधानीसे बोरे जिससे कोर वात देसी न निकट 
जाये जो दूसरेको क्टकर हो ॥५५। 
तीसरे अचोयंत्रतकी भावनाएं कहते टै- 
शल्यागार-विमोचितावास्-परोपरेधाकरण-भैच्यशद्धि- 
सधमाविसंवादाः पश्च ॥६॥ 
द्र्थ-शत्यागार श्र्थात्‌ पवंतकी गुफा, वन श्मौर वृक्ञोके 
कोटसोमे निवास करना, विमोचितावास अर्थात्‌ दृ सरोके छोड हए 
उजड्‌ स्थानमें निवास करना, परोपरोधाकरण अर्थात्‌ जहां आप 
ठहरे वहां यदि कोष दूप्ररा ठदरना चाहे तो उसे योकना नद 
ओर जहां को पहलटेसे ठहरा दो तो उसे हटाकर स्वयं ठदरे नी, 
सैक््य शुद्धि ्रथौत्‌ चाखोक्त रीतिसे द्ध भिका ठेना ओर सधर्मा 
विसंवाद अर्थात्‌ साधर्मी भाइयोसे लडाई गडा नहीं करना ये 
पांच अचोयेच्रतकी भावना दं ।£। 
इसके वाद ब्रह्मचर्यव्रतकी भावनां कते द | 
सखोरागकथाश्रवण-तन्मनोदराङ्गनिरीक्तण-पर्वरतानुस्मरण- 
वृप्ये्रस-स्यशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ 


सपत्रसम अध्याय ९५६ 


यर्थ-खियोके विषयमे राग उत्पन्न करने वाटी कथाको न 
स॒नना, खियोके मनोहर अंगोको न ताकना, पहले भोभे हुए 
भोगोँक्ा स्परण न करना, कामोदौपन करने वाल्ते रसोका सेवन 
स करना खर पते शरीरको इत्र तेख वगेरहसे न सजानाये पांच 
त्रह्मचयन्रतकी मावनापं है ५ 


अन्तम पररह याग ब्रवको भावना कहते है- 
मनोज्ञामनेोज्ञ न्दरिय-विषय-राग-देष-वजेनानि पञ्च ॥८॥ 


थं-पांचो इन्द्रियोके इष्ट विषयोसे राग नहीं करना श्रौर 
अति नपर्योसे द्रेप नहीं करनाये पांच परिभरहव्याग त्रतकी 
भावनं है | 
जैसे इन व्रतोको रद करनेके लिए ये भावनारपे कदी है वैसे 
ही इन त्रतोकि विरोधी जो हिसा आदि है उनसे विमुख करनेके 
ल्एि मी भावनां कहते है- 
हिसादिष्विहायुत्रापायावद्यदशेनम्‌ ॥€॥ 


ग्र्थ-दिसा आदि पांच पाप इस लोक श्रौर पर टोकमें विना- 
रसाकारी तथा निन्यनीय हे, एेसी मावना करनी चादहियं । 

पिशेपाथ-अथात्‌ ईदिसाके विषयमे विचारना चाहियि किजो 
हिसा करता है लेग सदा उसके वैरी रहते दै । इस टोकमे उसे फांसी 
वरोर्ह रोती है ओर मर कर भौ वह्‌ नरक आदिमे जन्म छ्ेतादहै 
रतः हिंसासे वचना ही श्रेष्ठ है । इसी तरह स्यू वोलने वालेका 
कोर विश्वास नहीं करता । इसी ज्लाकमे पल्ल राजा उसकी जीम 
कटा लेता था! तथा उसके मूठ बोटनेसे लिन लेर्गोक्छ कष्ट 
पहुचतादहैवेभौ उसके ददमनदो जते आर उसे भरसक 
कष्ट देते दह । तथा सर कर वह्‌ श्चटुभरतिमें जन्म टेता ह तः सृ 
योत्तेसे "वचना ह उत्तम दे । इसी सरह चोरा सव तिरसः 
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करते हं । इसी लोकम उसे रालाकी ओरसे कठोर दण्ड मिटता 
है तथा मर कर मी अशुभगतिमे जाता दै । अतः चोरीसे वचना 
ही उत्तम हे । तथा व्यभिचारी मनुष्यका चित्त सदा श्रान्त रहता ` 
हे | जेसे जंगली दाधी जालो इथिनीके धोखेमें पड़ कर॒ पकड़ा 
जाताद्ैवेसे दही व्यभिचारी मो जव पकड़ाजातादहैतो उसकी 
पूरी दूगति ल्येग कर डाद्ते ह । पुराने जमानेमें तो एसे आदमीका 
द्िगिद्ी कार डाखा जाता था । अराज कल भी उसे कठोर दण्ड 
मिलता है । मर कर भी वहं दुगतिमें जाता हे अतः व्यभिचारसे 
वचना ही हितकर है । तथा जैसे कोद पत्ती मांसका टुकड़ा क्लिये 
हो तो अन्य परक्ती उसके पीडे पड़ जतिः वैसे ही परिमरदही 
मनुष्यके पीछे चोर लगे रहते है । उसे धनके कमाने, जोड़ने 
ओर उसकी रखवाटी करनमें भी कम कट नहं उठाना पड़ता । फर 
मी उसकी तृष्णा कभी शान्त नदीं होती; देष्णाके वशीभूत होकर 
उसे न्याय अन्यायक्ा ध्यान नहीं रहता । इसीसं मर कर वह्‌ दगतिमें 
जातादहै। यदौभी छोभी लोभी कह कर लोग उसकी निन्दा 
कृते टै) अतः परिहसे वचनादहीश्रेछठदहै। इस तरह हिंसा 
आदि पापोंकरी बुरा भी सोचते रहना चादिये ॥ ६ ॥ 

रौर मी कहते टै 

दुःखमेव वा ॥ १०॥ 
्रथ-दिसा आदि पापदुःखषू्पद्ी है देत्ती भावना रखना 

चाहिए । क्योंकि दिसादि दःखके कारण है इसलिए दमखस्पदी 
टे | १०॥ 

दसके सिवा अन्य भावनां मी वताते द- 

मत्री-प्रमोद-कारुरस-माध्यस्थानि च सच्व-गुणाधिकर 

क्रिर्यमानाविनयेपु ॥ ११॥ 
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्रथे-समम्त प्राणियोसे एसो (सत्री) भावना रखना चादिये कि 
किसी भी प्राणौको दुःख न हो गुणवान्‌ पुर्पोको देखकर हर्षित दोना 
चाहिये ओर अपनी भक्ति प्रकट करना चादहिये। दःखी प्राणियोको 
देखकर उनका द्‌ःख दूर करनेकरा प्रयत्न करना चाहिये-!-ओर जो 
उद्धत लोग है उनसे माध्यस्थ भाव रखना चाहिये । .पेषी.करनेसे 
अहिंसा आदि रत परिपृणं होते हं ॥ ११॥ 


अन्य भावनाभंका निदं करते है--, - 


जगत्ायस्वभावो वा संवेग-येशग्याथेम्‌ ॥-१२ | 


थं-सवेग ओर' वेराग्यके लिए जगतक्ा ओर दारीरका 
स्यभाव विचारते रहना चाहिये । 


पिरोपाथ-यह लोक अनादि-निधन है । वेतके आसनके 
उपर एक गोख च्चा रखो रौर उसपर एक म्रदंग खडा करो, ठेसा 
ही खोकका आकार हे । इसमे भटक्ते हए जीव अनन्तकालसे 
नाना योनियमिं दुःख भोग रटे ह । यदं छ ची निवत सही है 1 
जीवन जलके बुखवुत्तेके समान दै, भाग सम्पदा विजलीकी तरह 
चञ्चल है । इस तरह जगतका स्वभाव विचारनेमे संसारसे श्ररुचि 
पेदा होती दै । इसी तरह यह्‌ शरीर अनिद्य दे, दुःखक्रा कारण दै, 
निःसार हे, छरपविन्र है, इत्याहद कायक स्वल्प पि चारतेसे विपर्योपे 
राग सही होता । जदः व्रतीको जगतका ओर कायका सभाव भी 
विचारते रहना चाहिये ! १२ 

प्व हिंसाका लक्षण कते दे- 


प्रसत्तयोगाट्‌ प्राखव्यप्योपणं हिंसा ॥ १३ ॥ 
त्यथ -प्रमादीपनेसे प्राणे चात करनेको हिसा कष्ते है | 


विशपाधे-दिसा दो प्रकाररी हे-एक द्रव्य दिखा, दूसरे भाव 
९९ 
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हिंसा । संसारमे सवत्र जीव पाये जाते हैँ ओर वे अपने निमिन्तसे 
मरतेभीदै। किंतु उनॐेमर जनेसे ही हिंसा नहीं हो जाती । 
इसीसे सूत्रमें श्रमत्त योगात्‌? पद्‌ दिया है । यह्‌ बतलाता हे कि 
जो मनुष्य जीवांकौ हिंसा करनेके भाव नदीं रखता, वल्कं उनको 
वचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जो दिंसा दोती है उसका 
पाप उसे नदीं टगता । इसीसे कहा है कि भ्राणोका घात कर देनेपर 
भी दहिंसाका पाप नदीं खगताः। शास्रकारोने इस बातको एक 
दृष्टंतके दारा शओरौर भी स्पष्ट किया है । वे लिखते दै-'एक मनुष्य देख 
देखके चल रहा है । उसके पैर उठानेपर कोई शुद्र जन्तु उसके पैर 
नीचे अचानक आ जाता है ओर कुचर कृर मर जाता है तो उस 
मनुष्यको उस जीवके मारनेका थोड़ा सा भी पाप नहीं लगता । 
इसके विपरीत यदि कोई असावधानीसे मागमे चल्तादहैतो 
उसके द्वारा किसी जीवका वातदहौयान हो, उप्ते हिंसाका पाप अवश्य 
लगता है! जैसा कि का है- “जीव जिये या मरे जो अत्याचारी है 
उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है । किंतु जो यलाचारसे काम 
करता दै उसे हिंसा दोनेपर भो हिंसाक्रा पाप न्दी लगता ।' अतः 
हिसा रूप परिणाम ही वास्तवे हिसादहै। द्र्य हिसाकोतो 
केवल इस लिए हिसा कदादै कि उसका भाव-दिसाके साथ 
सम्बन्ध दै। किंतु द्रव्य-हिंसाके होनेपर भाव-दहिंसाका होना 
अनिवायं नहीं हैँ । जेनेतर धमेमिं.द्रव्य-हिंसा ओर भाव-दिंसाको 
अलग अलग न माननेसे ही निन्न शंका की गयी है किजलमें जन्तु 
हैः थलमे जन्तु दै, अर पदाङड़की चोटीपर चङे जाच्रो तो वदँ भी 
जन्तु दै । इस तरद्‌ जव समस्तटोक जन्तुर्रोसे भराहभादहैतों 
कोई अहिंसक कैसे हो सकता दे ।' जेन धममं इसका उत्तर इस 
प्रकार दिया गया दहै-“जीव दो प्रकारके दहते दसम ओर स्थृट । 
सूदम तोन किस्ठीसे सकते है ओर न किसीको रोकते ह भत 

उनका तो कोटं प्रन ही नही । रे स्थृट, सो जिनकी रक्ता करना 
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समव है उनकी रत्ताकी जाती है अतः संयमी पुरुषको दहिंसाका 
पाप करसे ख्ग सक्ता हैः ॥ १३॥ .. 


अनृतका लक्षण कते दै-- 
श्रसदमिधानमनृतम्‌ ॥१५४॥ 


्रथं-जिससे प्राणियोको पीडा पहुंचती हो, चह वात सची 
दो अथवा मू दो उसका कहना भनरृत अथवा असत्य है । जैसे 
कने मनुष्यको फाना कहना मूठ नहीं है फिर भी इससे उसको 
पीडा पहं चती है इसलिए एेसा कहना असत्य ही है । भाशय यह्‌ 
हे तथा जैसा पते ही लिखि राये है कि प्रधान त्त श्रहिसा है। 
चाकीके चार त्रत उसीके पोषण रौर रक्तणके छिए है । प्रतः जो 
चचन हिसाकास्क है वह्‌ श्रसत्य हे ।१४। 


क्रमप्रा प्र चोरीका लक्षण कहते दै-- 


्रदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥१५॥ 


द्र्थ-विनादी दृ वस्तुका लेना चोरी दै। यां भी 
“प्रसत्त योगात्‌" इद्यादि सूत्रसे श्रमत्तयोगः पदकी अनुवृत्ति होती 
हे । अतः बुरे भावसे जो परायी वस्तुको उठा लेनेमें प्रवृत्ति की 
जाती दहै वह चोरी है । उस प्रबृत्तिके वाद चाहे ङु दाथ ख्गेया 
न ख्ये, हर दालतसें उसे चोरी दही कहा जायेगा ॥१५॥ 
सके वाद्‌ अघ्रद्यका लक्षण वतरते द--. 
से 
ुनसत्रह्म ॥१६॥ 
श्रथ चारित्र सोहनीयका उदय होनेपर राग भावसे परित 
होकर स्तौ-पुरुपका जोड़ा जो रति सुखके लिए चेष्ठा क्रतादै उसे 
सेथुन कते ह । ओर मेथुनको ही जत्र कते हे । कमो कमी 
दो पुरू्पापे अथवा दो !खपोमेमी इस प्रकारक चेटा देखी 
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जाती है । ओर कभो कभी अकेला एक पुरुष ही कामसे पीडित 
होकर छुयेष्टा कर वैठत्ता है । वह्‌ सव अब्रह्म है । जिसके पा्ननसे 
अहिंसा आदि धर्मोकी बृद्धि होती है उसे व्रह्म कहते है । मौर 
ब्रह्मका नहीं दोना अब्रह्म. हे । यह्‌ अब्रह्म सव पार्पोका पोपक दैः 
कर्यो करि मेथुन करनेवाखा हिंस। करता है, उसके लिए ्चूट बोलता 
हे, खोरी करता है भौर विवाह करके गृहस्थी वसाता है ।१६॥ 
अव परिप्रदका लक्षण कहते है - 
सूदा परिग्रहः ॥१७) 
दर्थ--बाद्य गाय, मेस, मणि, सक्ता वगैरह चेतन अचेतन 
वस्तुमौमे तथा श्यान्तरिक राग, देष, कास, कोधादि विकारे जो 
मसस्व भाव दहै;क्रिये मेरे है, इस भावका नाम मूर्छा है नौर मू 
ही परिग्रह्‌ है। वास्तथपरे श्रभ्यन्तर समद्व यावही परिददे 
क्योकि पासमें एक पैतान होने पर भी जिसे दुनियाभरको 
वृष्णा हे वह परिग्रही है) वाद्य वरतुररौको तो इसलिए परिह 
कहा है कि वे ससस्य यावके दौनेमे कार्ण दयेत है । 


अव त्रतीका स्वरूप कहते है-- 
निःशल्यो व्रती ॥१८॥ 
धु-जो शल्य रदित दो उसे ती कते हैँ । 

वशेषा -शरीस्मे वघु्तकर तक्रछोफ देनव कौल कोटे 
्रादिको शल्य कहते'है । जेसे कौल काटा कष्ट देता है यैस हो कमके 
उद्यसे दोनेवाहा चि 1र भी जीवको कषटदायक्र है इसलिए उसे 
शल्य नास दिया है । चह शल्य चीन द--माया, मिथ्या श्र. 
निदान । मायाचार या धूतंताको माया कहते द । मिश्या तच्वाका 
श्रद्धानं करना, कदेवोको पूजना मिथ्यात्वं दह श्रोर विपय- 
भोगकी चाहको निदान कहते है । जो इम तीनों शल्यो द्ृष्यसे 


॥। 
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निका कर व्रतोका पालन करतादहै वदी तीदहै। किन्तु जो 
दुनियाको ठगनेके लिए त्रत केता है, या व्रते कर यह्‌ सोचता 
रहता है कि त्रत धारण करनेसे मद्ये भोगनेके लिए अच्छी अच्छी 
देवांगनां मिलेगी, या जो ब्रत लेकर भी मिथ्याद्वसमें पड़ा दहै वह्‌ 
कभी मी व्रती नदीं दो सक्ता ॥ १८ 

श्रागे ब्रतीके भेद वताते है-- 


प्रगायंनगारध ।१६॥ 
अथ-तीके दो सेद्‌ है--एक अगारी यानी गृहस्थ श्रावक 
ओर दूसरा अ्ननगारी यानी गृह व्यागी साधु । 
शंा-एक साघु किसो देवाल्यमे या खादी पड़ घरमे 
प्राकर ठहर गये तोचेः अगारी दहो जायगे। श्रौर एक गृहस्थ 
पनी शीसे स्गड़ कर जंगलमे जा वसा तो वह्‌ अनगार 
ऊट्रायेगा ! । 
समाधान-चमार यद्यपि मकानको कहते है किन्तु यहां 
वाहिरी मकान न केकर मानसिक मकान लेना चाहिये । अतः 
जिस सनुष्यके मनमे घर नसा कर रहनेकी भावना है वह्‌ भेदी 
जंगम चला जाये, श्रगारी हौ कहा जायेगा । ओर जिसके सनमें 
वेसी भावना नहीं है वह कुक समयङ़ लिए किसी सकानमें ठदरने 
पर भी अगारी नहीं कहा जायेगा 11१९ 
क्रमशः श्रगारी व्रतीका स्वरूप वतरते रै- 
्रणुव्रतोऽयारी ॥२०॥ 
अथ-जो पांचों पापोका एक देश्से व्याग करता दह उपर 
अगगुत्रतोको अगारी कहते ह । अ्थीत्‌ त्रस जीवोकी दसा करनेका 
त्याग करना प्रथम अराुत्रत है } राग, देष अथचा सोफे वस्ती भूत 
होकर एसा वचन न दोना जिससे किसीक्ा घर चरवाद हा जये 
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या गांव पर सुक्षीवत श्रा जाये, दूसरा अरुत है ! जिसमे दूसरेको 
कष्ट पहुंचे अथवा जिसमे राजदर्डका भय हो एेसी बिना दी हई 
वस्तुको न रेनेका व्याग तीसरा अणुत्रत है । विवाहित या अविवादित 
पर सखीके साथ मोगका त्याग चौथा अरगुत्रत दै। धन, धान्य) 
जमीन जायदाद वगैरहका आवरयकताके अनुसार एक प्रमाण 
निश्चित कर ठेना पंचव अगुत्रत है । इन पौँचो अशत्र्तोफो जो 
नियम पचक पाटता है वही अगारी त्ती है ॥ २०॥ 


अगारी त्रतीके जो ऋौर ब्रत ह उन्हें कहते है- 
दिष्देशानथेदण्डविरति-सामायिक-गोपधोपवासोपभोग- 


(ˆ _ क ई 


परिभोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नथ ॥ २१॥ 

अरथं-दिग्विरति, देदाविरति, अनर्थ-दस्ड विरति, सामायिक, 
प्रोषधोपवास, उपमोग-परिभोग परिमाण ओर अत्तिथि-संविभाग 
इन सात त्रतोसे सहित गृहस्थ यगगुत्रती होता हे । 

विशोपाथे-पषं आदि दिशाश्यामे नदी माम, नगर आदि 
प्रसिद्ध स्थानोंकी मर्याद] वाध कर जीवन पय॑न्त उससे बाहर न 
जाना रौर उसीके भीतर छेन देन करना दिग्विरति त्रत है। इस 
त्रतके पालनेसे गृहस्थ मर्यादाके बाहर किसी भी तरदकीं हिंसा 
नदीं करता । इसलिए उस कषेत्रकी अपेत्तासे चद्‌ महाव्रती सादो 
जाता है । तथा म्यादाके वाहर व्यापार करनेसे प्रभूत खभ होने 
पर भी व्यापार नहीं करता है रतः लोभकी भी कमी होती है। 
दिग्विरति बतकी मर्यादाके भीतर कुछ समयके लिए देशका परि 
माण कर ज्ेनेको देश-विरति व्रतत क्ते टै । इसमें भी उत्तने समयके 
लिए श्रावक मर्यादासे वाहरके क्षेत्रमे महात्रतीके वल्य टौ जाता 
हे.। जिससे अपना कुटु छाम तो नदो भौर व्यथं ही पापका 
संचय होवा हो ठेसे कामको श्ननथं-द्ण्ड कते द॑ ओर उनके 
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त्यागको अनर्थ-दस्ड विरति कहते है । अरनथ-दर्डके पोच भेद है- 
अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरितत, दिसादान आर अशुमश्रति। 
दूम्योका बुरा विचरना कि श्रमुककी दार हो, असुकको जेरुखाना 
हो जाये, उसका ख्ड्का मर जाये, यह्‌ स अपध्यान है | दुसरोको 
पापका उपदेश देना यानी रसे व्यापारकी सलाह देना जिससे 
प्राणियोको कष्ट पहुचे अथवा युद्ध वगेरहॐ़ लिए प्रोस्साहन मित्ते 
पापोपदेश है । विना जरूरत्तके जंग कटवाना, जमीन खुदवाना; 
पानी खराव करना आदि प्रमादाचरित हं । विपो गेस, अख, 
दास आदि हिसाको सामग्री देना दिसादानदहे | हिंसा ओर रग 
आदिकी बदनेवाल्ली दुष्ट कथाजका सुनना; सुनाना जदि अश्युभ- 
भ्रति दहै)! इस प्रकारके अनथ-दरडोंका त्याग करना अनथ-दश्ड 
विरति हे। तीनों सन्ध्यां समस्त पापके कमसि धिरत दाकर 
नियत स्थानपर सियत समयके लिए मन वचन ओर कायके एकाग्र 
करतेको सामायिक कहते है । जितने समय तक गृहस्थ सामयिक 
करता है उतमे समयके लिए वह महात्रतीके समान दये जाता है। 
प्रोपध नाम पक्का है। ओर जिसमे पोच इन्द्रियां भपने अपने 
विपये निवृत्त होकर उपवासी रहती है, उसे उपवास कहते हे । 
प्रोपध अथौत्‌ पयके दिन उपवास करनेको प्रोपधोपवास कते 
हे । मोटे तोरपर तो चार्यो प्रकारके श्माहारका त्याग करना उपवास 
कहलाता है किन्तु यथाथेमे तो समी इन्द्रियोका विपय भोगसे 
निवृत्त रहना दौ उपवास है । इसके हिए मोजनका व्याग किया 
जाता हे । अतः उप्र्रासके दिन श्रावकको सव श्यारम्भ द्ोड कर 
ओर स्नान, तेर फुल्ल, आदि न खगा कर चेत्याल्यमे अथवा 
साघु निवास स्थानपर या अपने दही घरके किसी एक्छान्त 
स्थानपर धमेचच करते हुए उपवासका समय विताना चाहिये । 
खानपान, गन्ध साला वगेरहको उपभोग कते है ओर वल, 
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्राभरण्‌, अलंकार, सवारी, मकान वगैरहको परिभोग कहते है । 
कं समयके छिए शरथवा जीवन पयंन्तके लिए उपभोग शौर 
परिभोगका परिमाण करना कि मेँ इतने समयतक इतनी वस्तुंसे 
ही अपना काम चलाञ्गा, यह उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत 
हे। जो अपने संयमकी रक्षा करते हुए विहार करतादहै उसे 
अतिथि कहते दै । अथवा जिसके आनेका कोर्ट दिन निशित 
नहीं है वह अतिथि है। मोक्के टिए तत्पर संयमी अरतिथिको 
शद्ध चिन्तसे निर्दोष भिक्ता देना अतिथि-संविभाग त्रत है। रएेसे 
अतिधथियोको आवदयकत्ता पड़नेपर योग्य ओौपध देना, रहनेको 
स्थान देना, धमकर उपकरण पीड कसरुड्लु ओर शाख वगैरह 
देना भौ इसी. चरतमें सम्मित दै । इस सूत्रम "चः शब्द्‌ गृहस्थके 
रागे कटे जानेवले सतल्लेखना धमंको ग्रहण कुरनेके लिए दिया 
है ॥ २१॥ 
अतः सल्ज्ेखनाका निरूपण करते है- 
मारणान्तिफीं सघ्वेखनां जोपिता ॥ २२॥ 

अर्थ-मरण काल उपस्थित होनेपर गृहस्थको प्रीतिपूवंक 
सल्टेखना करना चादिये । 

विशोपार्थ-सम्यक्‌ रीतिपे कायको श्मौर कपायको क्षीण 
करनेका नाम सल्टेखना है । जव मरण काल उपस्थित दो तो 
गृहस्थो सवसे मोह छोडकर धीरे धीरे खाना पीना भी छोड देना 
चाहिये ओर इख तरद शरीरको छशा करनेके साथ हौ कायक 
भी करडा करना चाहिये तथा धममध्यान पूररंकं ल्युका स्वागत 
करना चाहिये । 

शंका-इस तरह जान वृद्चकर मातको बुलाना क्या श्रास्र्वच 


नदीं कहा जायेगा ! 
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समाधाननं, जव मचुष्य या खी रागवद्च या द्वेपवश्च 
जहर खा कर, कएमे या नदीम दइंवकर या फस खगा कर्‌ अपना 
घात करते है तच ्मातसमघात होता है। किन्तु सल्टेखनामें यह्‌ वात 
नदीं हे । जैसे, को व्यापारी नदीं चाहता कि जिस घरमे वेठ कर 
वद्‌ सुबहसे शासतक धन संचय करता हे वह नदो जाये। 
यदि. उसके घरमें आग ग जाती है तो भरसक उसको वुानेको 
चेष्टा करता है । छन्तु जव देखता है कि घरको वचाना असम्भव 
हैतो फिर घरकी परवाह न करे धको वचानेकौ कोशिश 
करता दै । इसी तरह गृहस्थ मी जिस शरीरके द्वारा धमंको 
साधता है उसका नाद नदीं चाहता । ओर यदि उसके नाशक 
कारण रोग आदि उसे सताते है तो अपने धमंके अनुक्रूल साधनोसे 
उन रोग दिको दूर करनेकौ मरसक चेष्टा करता है । किन्तु जच 
कोड्‌ उपाय कारगर होता नहीं दिखायी देता ओर सृत्युके स्पष्ट 
लक्ण दिखायो देवे हे तव वह्‌ शरीरकी पवीह्‌ न करे ञ्पन धमकी 
रत्ता करता है) एेसी स्थितिमे सल्टेखनाको चात्सवध कैसे जहा 
जा सक्ता हं १॥ २२॥ 
इसके आरो त्रत दपक कार्योका विवेचन करनेकं दिए सचसे 
पित्ते सम्यक्स पाच अतिचार कहते दै- 


रंफा-कांला-पिचिरफित्साऽन्यदिप्रधसा-सस्तवाः 
सम्थरट्ण्रतिचाराः ॥ २३ ॥ 
दृि-संरतव, ये सम्यग्दशनके पांच अतिचार ह्‌ । 


पिमपथा-अरहन्त भरवान्के दरा कटे गये तत्त्वम यरं 
शम दोना किये ठीकरहै या नही, यदू ह! अथवा अपनी 
आत्मको अखरुड अविनाक्ची लान कर भी इत्यु वनरटसे डरना 
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सो शङ्का है । इस लोक या पररोकमे भोगोकी चाहको कच्ता कहते 
है । दुःखी, दरिद्री, रोगी, आदिको देखकर उससे घृणा करना 
विचिकित्सा है । मिथ्या-दष्योके ज्ञान, तप वगेरहकी मनसे सरा- 
हना करना श्न्यहणटि प्रङंसा है रौर वचनसे तारीफ करना 
संरतव है । ये पांच सम्यग्दृशंनके अतिचार यानी दोपहै। 
इसी तरह बत ओर शीरके अतिचाोकी विधि कहते है- 
व्रत-शील्ेपु पंच पंच यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ | 
थं-अहिंसादिक अणुव्रतोमें योर दिगृविरति आदि शीलोमें 
रमसे पाँच पाच अतिचार कहते 
शंद्ा-त्रत योर शीलम क्या अन्तर है ? 
समाधान-जो ततोकी रक्तके लिए दोतते दै उन्हुं शील 
कहते है ॥ २४॥ 
प्रारम्भमें अदिंसा अणच्रतके श्मतिचार कहते दै 
वन्ध-वध-च्छुदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५॥ 
रथ-वन्ध, वध, च्छेद, अतिमार-आरोपण ओर अन्नपान- 
निरोध ये पंच अहिंसा अणव्रतके अतिचार है | 
विश्चेपाथे--प्राणीको रस्सी सांक वगरहसे वांधना या 
पिजरेमं वन्द कर देना, जिससे वद्‌ पनी इच्छानुसारन जा 
सकेसोवंध दहै ।.लारी, ण्डे ओर कोडे.वगेरदसे पीटना वध दह। 
पं कान च्मादि वय्वोको काट डालना छद्‌. हे! मर्युप्यया 
पञुओंपर दनकी चक्तिसे अधिक्र भार लादना अथवा शक्तिं वदुर 
काम लेना अति.भारायोपण दहै । ओर उन्हं समय पर खाना 
पीनान देना यन्न-पान-नियेध है । ये श्यरदिंसा श्णुत्रतके पाच 
प्मत्तिचार दै ।। २५ ॥ 
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अव सत्य अणुत्रतके अतिचार कहते है 
मिथ्योपदेश-रहोस्याख्यान-ङूटसेखक्रिया-न्यासापहार- 
साकारमव्रभेदाः ॥ २५४॥ 


अथे-मि योपदेश, र ह्‌) रग्राख्यान, करट-तेख-क्रिया + न्यासा- 
पहार भोर साकार-मन्त्र-मेद्‌, ये पांच सत्याणत्रतके अत्तिचार है । 


विशेपाथ-श्षूञ ओर अहितकर उपदेश देना मिथ्योपदेश है । 
समी ओर पुरुषङे द्वारा एकान्तमे की गयी क्रियाको प्रकट कर देना 
रहोभ्यास्यान है । किश्रीका दवाव पङ़नेसे ठेसी रूढो वात छख 
देना, जिससे दूसरा फस जाये सा छटरेख क्रया हे । कोई 
दमी मपने पास छ धरोहर "रख जाये चरर भूलसे कम मागे तो 
उसको उसकी भूल न वतला कर जितनो वह सां गे उतनी ही दे देना 
न्यासापहार हे । चच वातीसे अथवा मुखको आकृति वगेरहसे 
दूसरेफे मनकी बातको जान कर छोगोपर इसलिए प्रकट कर देना 
कं उत्तकी वदनामी दो सो साकार-मंन्न-सेद्‌ दै । ये सव्याणुत्रतके 
पांच अत्तिचार दै ॥। २६॥ 
आगे अचौयाणत्रतके अतिचार कहते है-- 
स्तेनप्रयोग-तदाहूतादान-विरुद्धराज्यातिक्रम-दीनाधिकमानो- 
त्मान-प्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥ 
अथ-स्तेन प्रयोग, तदाह्ृतादान, विरुद्ध-राञ्यातिक्रम, 
ही नाधिक-मनोन्रान श्र प्रतिरूपक-व्यवहार ये पांच अचोयांण- 
तरते छरतिचार है । वि 
विश्षेपा्ं-चोरको चोरी करनेकी स्वयं प्रेरणा करना, दूसरेसे 
प्ररणा करवाना. करता हो तो उसकी सराहना करना, स्तेन- 
प्रयोय है। जिस चोरो चोरी करनेकीन तोप्रेरणाद्ी दी 
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ओर न अनुमोदनाददीकी रेसे किसी चोरसे चोरीका माङ 
खरीदना तदाहतादान है । राज नियमके विरुद्ध चोरयाजारी बगै.- 
रह करता विरुद्ध-राव्यातिक्रम है । तोलनेके वाटोको मान कहते है 
ओर तराजुको उन्मान कहते है । बाद तयज दो तरहके रखना, 
कसतीसे द्‌ससोको देना ओर अधिकसे स्वयं छेना हीनाधिक-पानो- 
न्मान है । जानती सिक्ते टाना अथवा खरी वस्तुमे खोरी वसतु 
मिलाकर वेचना प्रतिरूपक व्यवहार है । ये पांच. अचोर्याणुत्रततके 
अतिचार है! २५ ॥ 
करम प्राप्त रह्यचर्याणुत्रतके श्चतिचार कहते दै- 
परयिवाहकरणोव्वरिका-परिगरहीतापरिगहीतागमनानङ्कीडा- 
कामतीव्राभिनिवेशाः ॥ रय ॥ 
धं ~पर विवाह करण, अपरसिगृहीत इत्वरिका गमन, परि. 

गृहीत इसरिका गमन, अनङ्कक्रीडा ओर काम तीत्रामिनिवेश,ये 
पांच ब्रह्मचर्याणत्रतके ्रतिचार है । 

विशेषार्थ -कन्याके वरण करनेको विवाह कहते दै । दूसररोका 
विवाह करना पर-विवाह्‌-कस्ण ह ! व्यभिचारिणी खोको इरिका 
कटते द । वह दौ प्रकारक होतो हैे--प्क जिसका कोड स्वामी 
नहीं दै ओर दूसरी जिसका कोर्स्वामी द । इन दोनों प्रकारकी 
ठयभिचारिणी खियोके यदहं जाना आना, उनसे यातचीत, छेन देन 
वगेरह्‌ करता श्परिग्रहीत श्रौर परिग्र स्रिका गमनरह। 
काम सेवतक्रे अंगफो छोड कर अन्य अगोसे रति करना अनङ्गः 
क्रीडा है! काम सेवनको द्यव्यधिक लालसाको काम-तीत्राभिनिवेश 
कहते है । ये पांच अतिचारः ्रह्मवर्याणुत्रतके द| 

परिप्रह-परिमाण त्रतकरे अतिचार कहते द-- 

चेत्र-वास्तु-दिरएय-सुधणं -धन-यान्य-गासीदास-ऊुप्य- 
ग्रपाणातक्रमाः | २६॥ 
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्र्थ--कषित्र ( खेत ), वास्तु ( मकान ); हिरण्य ( चांदी ); 
सुवणं ८ सोना ), धन ( गाय वैल ), धान्य ( अनाज ), दासी 
दास ( टहल चाकरी करनेवाले खो पुरुष ) ओर कुप्य ( सूती; 
ऊनी ओर रेशमी वख वगैरह ) इन सवक्रे किये हुए परिमाणको 
लोभमें अकर बढा लेना परिपह-परिमाण त्रतके अतिचार है। 
समी ब्रतोके अतिचार छोडनेपर हो तोका निर्दोष पाख्न हो सकता 
दे॥२६॥ 

अन्य बरतें दिग्विरत्िक्रे अतिचार कहते दै- 

उर्ध्वाधस्तियग्व्यतिक्रम-तततरघरद्धि-स्प्रव्यन्तराधानानि ॥३०॥ 

ग्र्थ-ऊध्वौतिक्रम, अधोऽतिक्रम, तियगतिक्रम, श्रद्ध 
छमौर स्मृरपन्तराघान ये पांच दिग्विरति व्रतके अतिचार है । 

पिशेपाथं-दिशाओंकौ परिमित मर्यादाके लांघनेको अतिक्रम 
कहते है । संत्तेपसे उसके तोन सेद है -पवंत या अमेरिकाके देसे 
ङचे सकान वगैरह पर चदुनेसे उध्वातिक्रम अतिचार रोता हे। 
कुएं वभैरदमें उतरनेसे अधाऽतिक्रम होता है ओर पवेतको गुफा 
वगौरहमे चले जानेसे तियंगतिक्रम होता है। दिराओंका जो 
परिमाण किया है, लोभसे आकर उससे अधिकक्षेत्रमे जानेकी इच्छा 
करना क्षितरवरद्धि नासका अतिचार हे । कौ हुईं मयादाको भूल जाना 
स्मरस्यन्तराधान है ।॥३०॥ 

इसके वाद्‌ देशत्रतके अतिचार कहते दै- 
्रानयन-परेष्यप्रयोग-शब्द-रूपानुपात-पुद्धलकहंपाः ॥२१॥ 


अथं-आनयन ( अपने संकल्पित देशमे रहते हए म्य- 
दासे वाहरके कषेत्रकी वस्तुको किसीके वारा संगाना), प्रेष्य 
प्रयोग ( मयीदासे वाहरके क्तेत्रसे किसीको सेजकर काम करा 
लेना ), शब्दासुपात ( म्यीदासे वाह्रके क्ेत्रमे काम करनेवाटे 


१७४ तत्त्वाथं सूत्र 


पुरषोंको छक्ष्य करके खां सना वगैरह, जिससे वे आवाज सुनकर 
जल्दी जल्दी काम कर) रूपालुपात ( मर्यादा चाहर काम 
करनेवाे पुरपोंको अपना रूप दिखाकर काम कराना ), पुलक्षेप 
( मर्यादाके वार्‌ पत्थर वगेरह्‌ फककर अपना काम करा केना ) 
ये पांच देशविरति तके अत्तिचार है|} २१॥ 
आगे अनथ-दरुड विरति व्रतके अतिचार कहते है 
¢ श (~ 
कन्दप-ेछुच्य-मोखर्यासिमीच्याधिकरणोपमोग 
{~ ध [4 
प्ररमायातनयक्यान ।३२। 


समथं-कम्दपे (रागकी अधिकता दोनेसे हास्यके साथ भशिष्ट 
वचन वोखना ), कौलछुच्य ( दास्य ओर अशिष्ट वबचनफरे साथ 
शरीरसे मी केचेष्ठा करना ), मौखयं ( धृता पूवेक वहतं वकवाद्‌ 
करना ), जसमीक्ष्याधिकरण (विना विचारे श्रधिक प्रहृत्ति करना), 
उपभोगपरिमोगानथक्य ८ जितने उपभोग ओर परिभोगपे शपना 
काम चर सकता हो उससे अधिकका संग्रह करना ) ये पांच 
्मनर्थ.दर्ड-विरति त्रतके यत्तिचार है ।३२॥ 

क्रम प्राप्र सामायकके अतिचार कते है-- 


योगदुष्परशिधानानादर-स्परत्ययुपस्थानानि ॥२३॥ 


स्र्थ-काय दुष्प्रणिधान ( सामायिक करते समय दारीरको 
निच्यल न रखना ), वाग्टुप्परणिधान ( सामायिकके संत्रको अशुद्ध 
ओर जल्दी जल्दी बोलना ), मनौ दुष्प्रधान ८ सामायिकमें 
मनको न ख्गाना ), अनादर ( अनादर पवक सामायिक करना ); 
समरर्यनुपस्थापन ( चित्त की चंचलतासे पाठ वगेरदको भू जाना ) 
ये पांच सामायिक्के श्रतिचार्‌ ३३ 
श्माने प्रोपथोपवास व्रते यतिचार कहते द- 


सप्रम अध्याय ९५७५ 


प्रत्यवेक्िताप्रमा्जिरोस्स्गादान-संस्तयोपक्रमणानादर- 
स्म्रत्यसुपस्थानानि ॥३४॥ 


च (~. जि च ह (4 

थ--अग्ररयवेक्षित अभ्रमार्जित उत्सगं ( जन्तु है या नही, 
यह्‌ विना देखे ओर भूमिको कोम क्रूची वगेरहसे विना साफ 
कियं जमीनपर मख मूत्र वगरह्‌ करना ), अप्र्यवेद्धित अप्रार्जित 
दान ( विना देखे ओर विना शोषे पूज्ञाकी सामग्री भोर अपने 
पदिरनेके वख वगैरह उठा ङेना ), अप्रव्यवेक्षित अग्रमार्जित 
संस्तरोपक्रमण ( विना देखी ओर विनासाफ की हुईं भूमिपर 
चटाई वगैरह विदधाना ); अनादर ( उपवासके कारण भूख प्याससे 
पीडित होनेसे आवश्यक क्रियाश्रोमे उर्साह्‌ न होना ), स्रव्यनु- 
पस्थापन ( ्ावरयक क्रियांको भूल जाना ); य पांच प्रोपधोप- 
वास व्रतके अ तचार दै ॥३४।। 


इसके वाद्‌ भोगोपभोग परिमाण त्रतकरे अतिचार कहते है-- 
सचित्त-सम्बन्ध-सम्मिश्रामिपव-दुःपकाहारः ॥३१॥ 
श्रथं-सचित्त आहार ८ सचेतन पुष्प पत्र फल वगैरहका 

खाना ), सचित्त सम्बन्ध आहार (सचित्तसे सं वंधित वस्तुको खाना), 
सचित्त-सम्मिश्र-्राहार ( सचित्तसे मिली हई वस्तुको खना ), 
सिपव आहार (इन्द्रियोको मद्‌ करनेवाली वस्तुको खाना), दुप्पका- 
हार (ठीक रीतसे नही पके हुए भोजनको करना),ये पांच भोगोपभोग 
परिमाण त्रतके श्रतिचार ह । इस तरहका आहार करनेसे इन्द्रियां 
प्रवर हो सकती है, शरीरम रोग हयो सक्ता है, जिससे उपभोग 
परिभोरके किये हुए परिभाणमे व्यतिक्रम होनेको संभावना हं ।[३५॥ 

क्रम प्राप्न अत्तथि-संविभाग त्रतङे अतिचार कहते ह 
सचित्तनिेपापिधान-परव्यपदेश-मात्एय-कालातिक्रमाः ॥२६॥ 


१७६ तत््वाथं सूत्र 


गर्थ-सचित्तनिक्षेप ( सचित्त कमलके पत्ते वगैरहपर रख कर 

आहार दान देना ), सचित्त अपिधान (८ आहारको सचित्त पत्त 
र ज 
वगेरहसे टक देना ), परव्यपदेश ( स्वयं दान न देकर दुसरेसे 
दिलवाना अथवा दूसरेका द्रव्य उठा कर स्वयं दे देना ), मार्यं 
£ क ७७ 

(आदर पूत्र॑क दान न देना अथवा अन्य दाताओंसे ई्प्यां करना), 
कालातिक्रम ( मुनिर्योके अयोग्य काटमें भोजन करना), ये पाँच 
अरत्िथि-संविमाग त्रतके अतिचार है ॥३६॥। 

अन्त सल्छेखनाके अतिचार कहते ह- 
जीवित-मरणाशंसा-मित्रानुराग-सुखानुबन्ध-निदानानि ॥ २७] 

्र्थ-जीविताशंसा ( सल्तेखना करके जीनेको इच्छा 

करना), मरणाशंसा (रोग आदिक कष्टसे ववरा कर जल्दी 
मरतेकी इच्छा करना), मिव्रानुसयग ( जिनके साथ खेलेथे उन 
मिन्नोंका स्मरण करना ); सखानुव्रन्ध (भोगे हए स॒र्खोको याद्‌ 
करना), निदान (आगेके भोगोँक्ी चाह होना); ये पोच 
सल्छेखनाके अतिचार है ॥३५॥ 

स्रव दानका छन्तण कहते दै-- 

४५ (~~. 11 
प्मनुग्रदाथं स्वस्यातिसर्गा दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ञर्थ-अपने ओर दूसरोके उपकारके लिए धन. वगेरहका 
देना सो दान दै । स्र्थात्‌ दान देनेसे दात्ताको पुण्य वन्ध द्योता 
1 > (~ ऋ [क है दख € क 
छ्मौर जिसे दान दिया जाता दै उस पात्रके धमं साधनम उससे 
सहायता मिलती दै। इन्दं दो भावनार्रसि दिया गया दान 
वास्तवे दान है ॥ ३८॥ 
दानके फलमें विधोपता केषे दोती दे सो वतछाते दे- 
पिधिद्रव्य-दात-पात्रविरोपात्तदिशेपः ॥ २६ ॥ 


सप्रस अघ्याय १७७५. 


अरथे-विधि, द्रव्य, दाता श्रौर पात्रकी विशेपतासे दानमे 
विरोषता दोती है। आदर्पूवेक नवधा भक्तिसे आहार देना 
विधिकौ विश्चेषता है । तप, स्वाध्याय आदिमे जो सहायक हो एेसाः 
सासिक आहार आदि देना द्रव्यकी विशेषता दहै । किसीसे शष्यी 
न करना, देते हृए खेद न होना आदि दाताकी विशेषता है रौर 
पाव्रका विशिष्ट ज्ञानी, ध्यानी ओर तपस्वी होना, ये पात्रकी विशे 
षता है ] इन विरोषताओंसे दानमे विशेषता होती दहै । नौर दानमे 
विशेषता होने से उसके फलमें विशेषता होती हे ॥ ३६ ॥ 


इति तच्वाथाधिगमे मोक्चशास्मे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः | 


शरास्तव तच्वक्रा व्याख्यान हो चुका । अव वन्धकरा उयास्यान 
` करना दै । अततः पदर वन्धके कारणोंको बतलाते है- 
मिथ्यादशंनाविरति-परसद्‌-कपाय-योगा बन्घहेतवः ॥ १ ॥ 
स्मथ-मिथ्यादसैन, अविरति, प्रमाद, कषाय श्मौर योगये 
पच वन्धके कारण है । 
पिभोपा्थ-पदते कद्‌ श्राये द कि तच्वाथेकेश्रद्धानको सम्यग्दरोन 
कहते दै । उससे उल्टा यानी गतत्तवोके श्रद्धानके या तत््वोके अश्रदधाः 
नको मिथ्यादशंन कहते दै! उसके दो सेद्‌ दै-मिथ्यात्व कमे 
उद्यसे दूसरेके उपदेशोके विना द्री जो मिथ्या श्रद्धान होता है चह 
नैसर्गिक भिथ्यास्व दै । इसको मगृही मिथ्याद्व भौ कहते है, यहं 
मिथ्यास्र एकेन्धिय शादि जी्वोके पाया जाता है । जो मिथ्यात्व 
द्सगेके उपदेशसे दोत्ता है वह्‌ पसोपदेशपृवंक या गृहीत 
मिथ्यात्व कहलाता है । इसके पाँच भेद है-एकान्त, विपरीत, 
सरार) वेरयिक रौर अकचि । सनक धमस्प वस्तुको एक धस 
रूप ही मानना एकान्त भिथ्याव्य है । जैसे, चस्त॒ स्तद्ीरहै,या 
रसतहीदै,यानिस्यदी दै अथवा श्रनित्यदी दे एेसा मानना 
एकान्त भिथ्यात्य है । हिसामे धमं मानना, परस्प्रदके दते हृष्‌ 
भी श्रपनेको निप्परिग्रहयी कना विपरीत मिध्याच्व द । सम्यग्‌- 
दर्य॑न, खम्यग्नतान श्नौर सम्यकचारित मोक्षफे मागं यरा नदी इम 
द्विविधाकौ संशय मिथ्यास्व कते द॑ । सव देवताश्रोका, सव धर्मं 
घमौर सव साधु को समान मानना वेनयिक मिथ्यात्वे । दि 
ओरअद्ितक्रा विचार न कर सकफ़ना श्यन्नान मिथ्यात्व दै.। छं कायके 


अम अध्याय १७६. 


जीवोकी हिसाकास्यागन करना ओर पचो इन्द्रियोको तथा 
सनको विषयोमे जाते से नदीं रोकना, सो वारह्‌ प्रकारको अविरति 
है। शुभ कार्योमिं श्मारस्य करने को प्रसाद्‌ कहते है । उसके 
पन्द्रह भेद है-खी कथा, भोजन कथा, देश कथा शओ्रौर रान कथा 
ये चार कुकथा, क्रोध, मान, साया श्मौर लोभये चार कषायं, 
पच इन्द्रियो, निद्रा ओौर खेद । सोलह कषाय ओर नव नोकषाय 
ये पच्चीस कषाये है । चार मनोयोग, चार बचन योग ओर 
सात काय योग ये पन्द्रह योग है । ये सव मि कर भौ तथा 
अलग खग मी चन्धके कारण हँ । सो परे भिथ््रात्च गुण- 
स्थानमें तौ पोँचो ही बन्धके कारण होते हे । सासादन, मिश्र ओर 
अविरत सम्थग्टष्टि नामके दूसरे तीसरे शओ्रौर चौथे गुस्थानमें 
मिथ्यास्वको छोड कर शेष चार वन्धके कारण है । संयतासंयत 
नामके ्पौचवें गुणएष्यानमें अविरति श्मौर विरति तो मिरी हुई हे, 
क्योकि उसमे चरस हिसाका स्याग तथा यथाक्चक्ति इंद्रि निरोध 
होता है रितु शेप तीन कारण परे है । प्रमत्तसंयत नामके छठे 
गुणस्थानसे प्रमाद, कपाय ओर योग तीन कारण रहते ह । अप्रमत्त 
नामके सातवें गुखस्थानसे रेकर दसवें तक क्पाय श्रोरयोगदो 
दी कारण रहे है । उपश्षंत कपाय, क्षीण कपाय आर सयोगङ्ेवखी 
नामके ग्यारहवें, वार्दवें ओर तेरहवं गुणष्थामेमे केवल एक योग 
ही दोत्ता है! चौदहवें श्चयोग केवली शुणध्थानमें चंधका एक 
भी कारण नहीहै। १॥ 


अव चन्धका स्वरूप कहते है-- 
, सफपायसवाज्गीवः कसंणो योग्यान्‌ पृद्गलानादत्ते स वन्ध्‌ः॥२॥ 


स्रथे-कपाय सहित दने से जीव जो कमंके योग्य पुद्गलोको 
रहण करता है उसे बन्ध कहते है । 


१८० तच्याथं सूत्र 


पिश्षेपाथ-समस्त लोक पुद्गरोसे ठसाठस भरा ह्या है । वे 
पुद्गल अनेक प्रकारके है । उनमे जनन्तानन्त पुद्गल परमापु कम॑ 
रूप दोने के योग्य है । जब कषायस सत्त्र संसारी जोव योगके 
द्वासा हख्न चलन करता है तो सव ओरसे कमयोग्य पुद्‌गलोको 
ग्रहण करता हे । जेसे आगसे त्तपा हुमा. लोहेका मोखा जलमे पड़ 
कर सच भरसे पानीको खींचता हैवैसे हो आत्मा योग ओर 
कषायके द्वारा कमं योग्य पुदूगरछोको ग्रहण करता है इसीका नाम 
न्ध है ! इस सूत्रम कमेयोग्यान्‌ः न कहकर जो "कमणो योग्यान्‌ 
कहा दहै उससे इस सूत्रम एक विशेष वातत वतलायी है । चह यहं है 
कि जीव कमंकी वजहसे सकपाय होता है ओर कषाय सित 
होने से कमे योग्य पुदूगदेको ग्रहण करता है । इससे यह बतलाया 
है कि जोव ओर कमेका सस्वन्ध श्रनादि कालसे है । पूवे बद्ध 
कमेक उदय भाने पर जोवमें कषाय पैदा होती है जर कषाय चैदा 
होनेसे नवीन कर्मोका. बन्ध होता है। इस तरह क्भेसे कपाय 
ओर कपायसे कममंकी परम्पय अनादि कालसे चली अती है। 
यदि सा न्‌ सान कर बन्धको सादि माना जाये,च्रथौत्‌ यह्‌ माना 
जाये किं पहले जीव अत्यन्त शुद्ध था, पीडे उसके कमं चन्ध 
हवमा तो जैसे अत्यन्त शुद्ध मुक्त जीवो कम वन्ध नहीं होता 
वैसे ही जीचकरे भी कमे वन्ध नहीं यो सकेगा । अतः यह मानना 
पड़ता है कि जीव ओर कंका सम्बन्ध अनादि है । जैसे खाया 
ट्या मोजन उदर्के अनुसार खल भाग ओर रस भागस्य 
टो जाता है वैसे दी तीतर, मन्द या मध्यम ससी कपाय होती दै 
उसीके अनुसार कमेभिं स्थित्ति यर श्नुभाग पडता है । तथा 
जसे आमातशी कोँचके वतेनमें पड़े यनेक प्रकारके रस, बीज, कट 
ओर फल गर्मी खा कर शरावसरूप दयो जाति दँ वैसे दही जसां 
स्थित पुद्गल परमाणु योग अर कपायकी वजहसे कमरूप दो जति 
है! इसीको वन्ध कहते दै ॥ २॥ 
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इसके वाद्‌ वन्धके सेद कहते द- 
प्रकृति-स्थित्यनुभाग-गप्रदेशास्तद्धिघयः ॥ ३॥ 

्रथं-प्रकृति वन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभाग बन्ध ओर प्रदेश वन्ध 
ये वंधके चार सेद हें । 

विरोपाथ-प्रकृति स्वभावको कहते है । जैसे नीमक्रा स्वभाव 
कडजापन दहे गुडका स्वभाव मीठापन है । इसी तरह ज्ञानावरण 
कमेका स्वभाव ज्ञानको ठाकना है, दश नावरएका स्वभाव चस्तुके 
सामान्य प्रतिभासको न होने देना दहे, वेदनीयका सखभाव सुख- 
दुःखका वेदन है, दरोन मोदका स्वभःव त्वाथेका श्रद्धान न होने 
देना हे, चारित्र मोदका स्वभाव संयसको रोकना दे, आयुका 
सभाव जीवको किसी एक मवमे रोके रखना है, नाम कमेका 
स्वभाव नारकं तियंच्व चादि कदलाना रहै, गोच्रका स्वभाव उतच- 
नीच उ्यवहार कराना है, अन्तरायका स्वभाव दानं वसैरहमें वित्र 
डालना है । कमंरूप पुद्गल परमाणओंमे इस प्रकारके स्वभावका 
पड़ना प्रकृति-वन्ध हे । तथा इस स्वसावका न छ्ृटना स्थिति हे। 
जैसे वकरो, गाय, सेस वगैरहका दध जव तक पते मिष्ट स्वभावको 
नदीं छोडता तच तक उसकी स्थिति कहलातो हे । वैसे दी ज्ञानावरण 
आदि कमं जितने समय तक पते स्वभावको नदीं होडते, कमंरूप 
वने रहते है उतनी उनकी स्थिति होतो हे 1 इस स्थितिङ वंधनेको 
स्थिति-वंध कते है । तथा जैसे वकरी, गौ चौर सँसके दूधमे कस 
उयाद्‌ा शक्ति रोती दै वेसे ही कर्मों जोतीत्र या मन्द्‌ फल देनेकी 
राक्ति पड़ती दे उसे श्रतुभव या अतुमाग वंध कहते है । जो पद गल्ल 
स्कन्ध कमरूप होते ह परमाणुके दारा उनका प्रमाण निश्चच होन 
कि इतने कसं परसाणुञ्नाका चन्ध हज सो प्रदे्-वन्ध दह्‌ । इस तरह 
वन्धके चार सेद है। इनमे से प्रकृति वन्ध जर प्रदेय वन्धतो 
योगसे होते ह्‌ ओर स्थिति येध तथा अलनभाय वंध कपायसे होत 
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है । योग श्रौर कषायके तोत्र या मंद होने से इन बन्धोमि भन्तर 
पड़ जाता है} ३॥ 
आगे प्रकृति वन्धके सेद कते है-- 


रायो ज्ञान-दशंनावरण-वेदनीय-मोहनीयायु- 
नाम-गोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥ 
प्रथ प्रकृति वंधरके ज्ञनावरण, दखनावरण, वेद्नीय,्ाथु, नाम 
गोत्र ओर अन्तराय, यं आठ सेद है।।४॥ 
इन आलो कर्मोक्री उत्तर प्रकृतिर्या वतरते है- 
पश्च-नव-द्टापिशति-चतु-दि चत्वारिशद्‌-दि-पञ्चभेदा 
यथक्छमम्‌ ॥ ५ 


भृ-ज्ञानाचरणके पाँच भेदद। दशेनावस्णकरे नीसेद 
हैः । वेदनीयके दो भेद दै । मोदनीयके अटाईस मेद देँ । ऋयुके 
चार भेद दै। नामके वयालीसभेददटै। गोत्रकेदो मेद्‌ दै मौर 


अन्तरायके पाँच सेद दे। ५॥ 
प्रथम ज्ञानावरणके पांच सेद गिनाते दे- 
+ ( र थुः त्‌ 
म्रति-्रतायध-प्रनःपयय-फवलानाय ॥ ६ ॥ 
र्थ-मति ज्ञानावरण, श्रतन्नानावरण, मनःपयय न्ञानाचरणः 
श्मौर केवल ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण्के पौव भेद है। 

[ शं्ा-जमभ्य जीवके मनःपयय च्रान क्ति प्रोर केवलव्ान 
शक्तिटै या नहीं ? यदि दहतो वद अभव्य नदीं भीर यदि नर्द 
तो उसके सतःपयंय ज्ञानाघरण ओर कैवलं क्लानावरण मानना 
व्यथं ह? 
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सपाघान-द्रव्यार्थिक नयकी पेक्तासे अभय्यके मी दोनों 
ज्ञान राक्तियां ह । किन्तु पयीयार्थिक नयको अपेन्तासे नहीं है । 


छरया-यदि अभव्यके भौ दोनों ज्ञान रक्तियोँ है तो मव्य 
रौर अभव्यका सेद्‌ नहीं वनता, क्योकि दोनो ही मनःपयय 
ज्ञानराक्ि ओर केवलक्ञान याक्ति द ? 


समाधान-रक्तिके देने शरोर न होने कौ अपेता यन्य ओर 
भव्य मेद नहीं है, किन्तु शक्तिके प्रकट होने को भपेक्षासे है । 
जिसके सम्यग्दरोेन आदि गुण प्रकट होमे वह भव्य है ओर जिसके 
कभी प्रकट नहीं होरे वह्‌ अभव्य है ] 5 ॥ 
दरोनावरणके सेद्‌ कहते है- 


चज्लुरचज्रवधि-केवलानां निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचज्ला-प्रचज्ला- 
प्रचज्ला-स्त्यानगृद्धयश्र | ७ ॥ 


धं-चज्लु दशंनावरणः अचल दशनावरण, जवधि देना- 
वरण, केवल दशनावरण, सिप्रा, निद्रानिद्रा; प्रचला; परचलाप्रचला, 
स्त्यानगृद्धि, ये दरनावरण कमके नो भेद द) 


पिभपाथे-जो चक्षुके दास वस्तुका सामान्य भ्रहण न होने 

दे वह्‌ चज्ल दशनावरण है । जो चज्धके सिचा अन्य इन्ियोकरे दारा 
चस्तुका सामान्य रहण न होते दै वह्‌ श्यचक्चु दशनावरण हं । 
जो भवधिदरनको रोके वह्‌ प्रवधि-द्दानावरण ओर जो केवङ 
द्शानको न होने दे चह फेवछ दशनावस्णदे)। मद, खेद शरोर 
थान दूर करने के लिए सोना निदा है! गहरी नीदको. जिसमें 
जीवका घ्मखे खोल्ना ्रक्य होतार, निद्रानिद्रा कते हें, 
रंज. मेहनत ओर थफानफे कारण वेठे चेठे ही ऊंघने टना प्रचा 
प्मौर प्रचखाकी अधिकारे प्रचललाप्रचल्ला कते है! जिसके 
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उद्यसे जीव सोते सोतेही उठ कर कोई बड़ा भारी काम कर 
डालते उसे स्व्यानगृद्धि कते है 11 ७ }) 
अवं वृतीय कसं वेदनीयके सेद कहते है- 
सदसद्रे्ये ॥ ८ ॥ 
रथं-वेदनीयके दो भेद है साता ओौर असात्ता। जिनके 
उद्यसे जीव देव आदि गतियोमें शारीरिक शरोर मानसिक 
सुखा अनुभव करता है उसे साता वेदनीय कहते टै ओौर 
जिसके उद्यसे श्चनेक प्रकारके दुःखकता अनुभव करता है उसे 
असात वेदनोय कहते है ॥। ८ ॥ 
अव मोदनीयके भेद कहते दे- 
दशन-वासिमोहनीयाकपाय-कपायवेदनीयाख्याचि- 
द्वि-नव-पोडशमभेदाः सम्यश्त्व-मिथ्यात्व-तदुभयान्य 
कपाय-कपायो दास्य-रत्यरति-शोक-भय-जयुप्छा- 
 सी-पुनपुसकवेदा अनन्ताुनध्यप्रत्याख्यान-प्रत्या- 
ख्यान-संज्वलनविकल्पाथेकशः क्रोध-मान-माया 
लोभाः ॥ € ॥ 
य्र्थ-मोदनीय कमंफे दो भेद है-दयन मोहनीय ओर 
चारित्र मोहनीय । दशन मोहनीयके तीन मेद दै-सम्पकृत्व 
मिथ्या श्मौर सम्यक-मिथ्यास्य । चारित्र मोदनोयकेदौो भेद 
हे-अकपराय वेदनीय थौर कपराय वेदनीय । शकपाय वेदसीयके 
नौ मेद्‌ दै-दास्य, रत्ति, अरति, योक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेद्‌ 
पुरपवेद चोर नपुषक वेर । कपाय वेद्नीयकं साट्द्‌ भद्‌ ६- 
्नन्ताटुधन्धी क्रोध मान माया-खाभ, श्यव्रस्यास्यानावरण क्राय- 
मान-माया-छोम, प्रद्याख्यानावरण क्रध-मान-माया-लाभम भार 
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संञ्वख्न क्ोध-मान-माया-लोभ । इस तरह मोहनोयके अद्धा 


ङस सेद हे। 


विशेषार्थ-द्येन मोहनीय कमेके तीन भेदो से वंधतो 
केवर एक मिथ्यासका ही होता है । किंतु जव जीवको प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व होता है तो उस भिथ्यास्वके तीन सागदहोजतेहै। 
अतः सत्ता ओौर उदयको अपेत्ता दशंन सोदहनीयके तीन सेद है । 
जिसके उदयसे जीव सर्वज्ञके द्वारा कटे गये मागंसे विमुख, 
तन्तवाथके श्रद्धानके प्रति उदासीन ओर दहित अदितके चिचारसे 
रुल्य मिथ्यादटि होता है उसे मिथ्याख कहते है ! जव शुभ परि- 
राके द्वारा उस मिथ्यास्वको शक्ति घटा दी जाती है ओर वह 
आरमाके श्रद्धानको सकने मे असमथं हो जाता दै तो उसे सम्यक्त्व 
मोहनीय कहते है ओर जव उसी मिथ्यास्वकी राक्ति भराधौ शुद्ध 
हो पाती हेतव उसे सम्यक्मिथ्यासख मोहनोय कहते है । उसके उदयसे 
जीवके श्रद्धा चओ्मौर अश्रद्धान रूप मिङे हए माव होते है । चारित्र 
मोहनीयके दो मेद्‌ है--अकषाय वेदनीय श्चौर कपाय वेदनीय । 
अकपायका अथं षत्‌ कपाय यानी किचित्‌ कपाय है । इसीसे 
अकषायको नोकषाय मी कहते हे । कोध आदि कपया चल 
पाकर ही हास्य श्रादि होते है, उसके अभावमे नदीं होते । इसटिए 
इन्द अरकपाय कहा जाता है । जिसके उदयसे हंसी आसी है उसे 
हास्य कहते है । जिसके उद्यसे किन्दीं विषर्योमे आसक्ति दोती 
है उसे रति कहते दै । जिसे उदयसे किन्दीं चिपयोे द्वेष दाता दे 
उसे अरति कहते हे । जिसके उदयसे रंज होता है उसे शोक कहते 
है । {जस उद्यसे डर छगता है उसे मय कहते है । भिश्के उद्यसे 
जीव पने दोपोंको टाकता हे श्मोर दृसरोका दोप ट्गाता दं उसे 
जुगुप्सा कहते हे । जिसके उद्यसे खीत्वसुचकक भाव दति टे 
उसे खी वेद कहते ह । जिसके उद्यसे पुर्पत्वुचक भाव होत 
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रचना दौ वह ओओदारिक सरीर नाम है। इस तर्द रोपकोभी 
सममः लेना } जिसके उद्यसे अंग उपांगका भेद प्रकट हो वह 
अंगोपांग नाम कमं है! उसके तीन मेद्‌ है--ओौदास्किं शरीर 
अगोपांग नाम, वेक्रियिक् शसेर अंगोपांग नाम, अहारक शरीर 
छगोपांग नाम .। जिसके उद्यसे अंग उपांगकी र्चना दो वह 
निमीण हे । इसके दो मेद है-स्थान निर्माण श्मौर प्रमाण निर्मण। 
निर्माण तम कमे जातिके उदये अनुततार चक्षु श्मादिको रचना 
अपने पते स्थानमें तथा अपने अप्रने प्रमाणे करता दहे । शर 
नाम कमके उद्यसे ग्रहण किए हुए पुदूगलाकां परस्परम मिख्न 
जिस कमके उदयसे होता दै वह बन्धन नाम है । जिसके उद्यसे 
परीदारिक आदि शरीरके प्रदे्ोक्रा परस्परमें छिप्ररहित एकमेक- 
पना होता दै बह संघात साम हे) जिसके उद्यसे ओदारिक श्रादि 
शरीरोकी आकृति चती है वह संस्थान नाम दहे। उसके 
मेद दै-जिसके उदयसे छपर, नीचे तथा मध्यमे शरीरके श्रव 
यवोंकी समान बविभागके जिए रचना दोती है उसे समचतुरस 
संस्थान नाम कहते टै । जके उद्यसे नामिके उपरका भाग 
भारी ओर नीचेका पतला दोता है जैसे वटका वृत्त, से 
न्यग्रोध परसिमिरुडल संस्थान नाम कहते दँ । स्वाति यानी वास्वीकी 
तरह नाभिवे नीचेका भाग भासं श्रौर उपरका दुवा जिस कमके 
उदयसे हो वह्‌ स्वाति संस्थान नाम दै। जिसके उदयसे छकड़ा 
रारीर हे वह्‌ कुन्जक संस्थान नाम है। जिसके उद्यसे वाना यसर 
हो वह बामन संस्थान नाम है । जिसके उद्यसे विषट्प श्रगपरगि 
द्यो वह हंडक संस्थान नामं दै। जिते उद्यसे दद्या 
वन्धने विभेपता दो वहं संहनम नाम द । उसके भौ दछमद्‌ 

वज व्रपभ नाराच संहनन, चच्र नाराच संहनन) नाराच 
सनन, च्रध नाराच सहनन, काष्टिते सहनन श्र श्रसध्राप्रा- 
सपादिका संहनम नाम । जिसके दयसे वृधभ याना वष्टन 
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नाराच यानी कीलं ओर संहनन यानी दडधियां वजकी तरह 
असेय दों व्ह वजरं चृपभ नाराच संहनन नास दहै! जिसके 
उदयसे कील ओर हड़्योँ वजकी तरह हय शौर वेष्टन सामान्य 
टो वह्‌ वज्र नाराच संहनन नाम है। जिक्षके उदयसे हाडोंके 
जोडोमे कीले दो वह नायच संहनन नाम है! जिसके उदयसे 
हाडकी सन्धियां अधकीलित हों वह अधंनाराच संहनन नाम 
है । जिसके उदयसे हाड परस्परम ही कीलित हों अरूगसे कील न 
हो, वह कीलित संहनन नाम है । जिसके उद्यसे हाड केवर नस 
सनायु वगरहसे वंघे हों वह असंप्राप्रारपाटिका संहनन दहै । 
जिसके उदयसे श्चरीरमे स्पा प्रकट हो वहु सपरा नाम दै! उसके 
` आठ येद है--ककंरनाम; मृदुनाम; गुरुनाम, लघुनाम, स्निग्ध- 
नाम, रूत्तनाम, सीतनाम, उष्णनाम । जिसके उद्यसे शरीरम 
रस प्रकट हो वह्‌ रस नाम है। उसके पांच सेद दै--तिक्तनाम 
कटुकनाम, कपायनाम, आम्टनास; सधुरनाम । जिसके उद्यसे 
रारोरमे गन्ध प्रकट हौ चद्‌ गन्धनाम है। उस्केदो सेदं 
सगन्धनाम ओर दुगन्ध नाम ! जिसके उदयसे शरोरसें वणं यानी 
रंग प्रकट हो वह वणंनाम रहै । उसके पांच सेद्‌ दै--ङृष्ण वणं 
नाम, शक्ल वणनाम, नीर चणनाम, रक्तवण नाम ओर हदरित 
वणनाम्‌ । जिसके उद्यसे पूवं शरीरका प्राकार वना रदे चह 
आनुपूव्य नाम कमं हे । उसके चार भेद है-नरक गति प्रायो 
ग्यातुपूव्यनाम, त्ियग्गति प्रायोग्यानुपुव्यनासः, मचुप्य गति प्रायो 
ग्यानुपूव्यनासः, शर देवराति ब्रायोग्यातुपूल्यनाम । लिस समय 
मनुष्य या त्ियच्छ मर करकेनरक गतिकी ओर जातादहैतो मार्ममें 
उसकी शारमाके प्रदेशोका आकारवेसासही वना रहता जैसा 
उसके पूवं शरीरका जकार था जिसे वद्‌ छोड़कर आया हे, यह्‌ 
नस्कगति प्रायोग्याजुपूल्यं नाम कमेका कायं टै । इसी तर्‌ 
य आनुपूवियोका काय जानना । चानुपूर्रो कमक उद्य चिच्रह्‌ 
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गतिभे ही होता है । जिसके उदयसे शरीर नतो ठोरैफै 
गोलेकी तरह भारी हो ओर न आआककी सरईकी तरह हल्का ह्यो वह्‌ 
अगुर्लघ्ु नाम है । जिसके उद्यसे जीव स्वयं ही अपना चात 
कर के मर जाये वह्‌ उपघात नाम है । जिसके उदयसे दूसरेके 
द्वारा चरखाये गये शख आदिसे अपना घात हो वह परघात नाम 
है । जिसके उदयसे अआतपकारी शरीर हो वह आतप नाम है। 
इसका उदय सूयके विभ्बमें जो बादर पर्याप्त प्रथिवी कायिक जीव 
दोते हैः उन्दीके होता हे । जिसके उदयसे उदयोतरूप शरोर हो वहं 
उद्योत नाम दै । इसका उदय चन्द्रमाके विम्बमे रदनेवाङे जीरवोके 
तथा जुगुलु बगेरदके होता है । जि्के उद्यसे उषास दो वह 
उच्रासर नाम है । विहाय यानी आका । आकाशम गमन जिस 
कमेके उदयसे दोता है वड्‌ विहायोगति नाम दहै। हाथी वैख 
वगैरहकी सन्दर गतिक कारण कमंको प्ररास्त वि्ायोगति नाम 
कहते है रौर उट, गधे बगेरहकी खराव गत्तिके कारण कमंको 
प्रहस्त चिहायोगति नाम कहते है । यहां एसा नद्यं समश्च ठेना 
नवाष्टिये कि पक्षियोंक्ती ही गति आकाशम दती ह । शाका द्रव्य 
सवत्र हे अतः सभी जीव आकाशमें ही गमन करते है। सिद्ध 
जीव श्रौर पुद्‌गलेोंकी गति स्वाभाविक दै कमेके उद्यसे नदीं हे । 
जिसके उदयसे शारीर एक जीवक दी भोगने यौम्य होता रै 
चहं प्रवयेकशरीर नाम दहे । जिसके उद्यसे वहूत-से जीवा फ़ भोगने 
. योग्य साधारण शरीर दोतादै वहु साधारण शरीर नामदहे। 
प्र्थात्‌ साधारण चपर नाम क्मेके उद्यसे एक शरीरम अनन्त 
जीव एक शवगादना खूप होकर रहते दै4 वे सव एक साथी 
जन्म नेते है, एकसाथ दी सरते ईह ओर ष्क साथी श्वास वगर 
ठेते रद । उन्द्‌ साधारण वनसखति कहते ह| जिसके उद्यसे 
टरीन्द्रिय आदिमं जन्मद्ो वद्‌ त्रसनाम दै{ जिसके उद्यसे 
एकेन्द्रि्योमिं जन्म दो वह्‌ स्थावर नाम दै। जिसके उद्यसे दूसरे 


^ 
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जीव अपनेसे प्रीति करे वह्‌ सुभगनाम दहै । जिसके उद्यसे सुन्दर 
सखरूप होने पर भी दृसरे अपनेसे प्रीति न करं अथवा घृणा करं 
चह्‌ दुभेगनाम है । जिसके उद्यसे स्वर मनोज्ञ हो जो दूसरोंको 
प्रिय खगे बह सुस्वर नाम है । जिसके उद्यसे प्रिय स्वर हौ वह्‌ 
दुस्वर नाम है । जिसके उदयसे शरीरके भवयच सुन्दर हों बह 
शुभ नाम है । जिसके उद्यसे शरोरके अवयव सुन्दर न हां यह 
अज्युम नाम दहै) जिसके उदयसे सुक्ष्म शरीरदोजो करिसीसे न 
सके बह सूम नाम है । जिसके उदयसे स्थूल शरीर दो बह वादर 
नाम हे । जिसके उद्यसे आदार आदि पर्याप्चिकी पूणता हो वह 
पयोपि नाम दहै । उसके छै सेद दै--आदार पर्यापनि नास, शरीर 
प्यी्ि नाम, इन्द्रिय पयोधि नाम, प्राणापान पयोप्नि नास, मापा 
पर्याप्नि नास ओर मनः पयाप्नि नाम । जिसके उदयसे प्यापियोकी 
पूर्णता नहीं दोती वह श्रपर्याप्चि नाम है! जिसके उद्यसे शरीरके 
धातु उपघातु स्थिर होते है जिससे कठिन श्रम करते पर मी शरीर 
रिथिर नद्यं रोत्ता वह्‌ स्थिर नाम दहे। जिसके उदयपे धातु 

उपधातु स्थिर नहीं दोते, जिससे योडानसा श्रम करनेसेद्ी या 
` जरा-सी गर्म सर्दी लगनेसे ही शरीर सान दो जाता है वह अस्थिर 
नाम दै । जिसके उदयसे दासीर प्रमासदित हो वह आदेय नाम हे 
दौर जिसके उदयसे दारीर प्रभा रहित हयो वह्‌ अनादेय नाम दे] 
जिसके उदयसे संसारमे जीचका यश्च फे वह्‌ यशःकीति नाम दहै 
मोर जिसके उद्यसे संसारमे अपयश फेल्ञे वद अयङरकीति नाम 
हे ! जिसक उद्यसे पूवं प्रभावशाली श्रहन्त पदके साथ धस- 
ती्थका प्रवर्तन होता है वह्‌ तीथकर नास है ! इस तरह नामकमेकी 
वयाछोस प्रकृतियोके हो तिरानवे भेद सये जाते हे ॥६९। 

रय गोचर कपेदटी प्रकृतियोँ कहते है- 


रे 


उच नीचे ॥ १३ ॥ 


# 
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अथं -गोत्रकमके दो मेद दहै-उ गोत्र ओर नीच भोत्र। 
जिसके उदयसे लोकमें पने सदाचारके कारण पूज्य कलमे जन्म 
होता है उसे उच्च मोघ फते ह ओर जिसके उ्यसे निन्दनीय 
अआचरणवात कलमे जन्म हो वह्‌ नीच गोत्र है} १२) 
अव अन्तराय कमेके मेद कहते है- 
दान-लाम-मोगोपभोग-वीयांणम्‌ । १३ ॥ 
द्मथ-दानान्तसय, छाभान्तराय, भोगान्तराय,उपभोगान्तराय 
ओर ौर्यान्तराय ये पांच सेद्‌ अन्तराय कमक है} जिसमे उदयसे 
देने कौ इच्छा होते हए मी नदीं देता है वह्‌ द्‌।नान्तराय है) लाभकी 
इन्च्छा होते हए भी तथा प्रयत्न करने पर भो जिसके उद्यसे राभ 
नही हेता है वह लाभान्तयाय है । भोग भौर उपमोगकी चाहं 
होते हए भी जिसके उदयसे भोग ॒ उपभोग नर्द कर सकता वहं 
मोगान्तयय रौर उपभोगान्तराय है। उस््ाह करमे पर भी जिसके 
उदयसे उत्साह नर्द हो पाता वह वी यान्तराय दै ।} १३॥ 
म्रकरतिवन्धके सेद वततला कर श्रव स्थितिवन्धके मेद बतलाते 
ड । स्थिति दो प्रकारकी है-~उच्छृषट ओर जघन्य । पहले कर्मक 
उत्कृष्ट स्थिति कहते है-- 
द्रादितस्विद्धणामन्तरायस्य च वंशससागरोपमकोटीकोच्ः 
परा स्थितिः ॥ १४॥ 
छर्भ-खादिके तीन अर्थात्‌ क्ञानाचरण, दशनावरण, वेदनीय 
रर अन्तराय क्सोकी उच्छ्र स्थिति सीन कौटाकोरी सागर प्रमाण 
ह । यद उकछृष्ट स्थितिवन्ध संकी पैचेद्धिय पर्याप्तिक मिथ्यादृष्टि 
जीवे दोत्ता दे ॥ १४॥ 
अव मोहनीयकौ उछृष्ट स्थिति कहते द- 
सप्रतिमदिनीयस्य ॥ १५ ॥ 
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सर्थ-मोहनीय कमेकी उक्छृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमाण है । यह उत्कृष्ट स्थिति भी सेनो पञ्चेन्द्रिय पयाप्रक मिथ्या- 
दृष्टि जीचके ही होतो है 1). ९५॥) 

अब नाम शौर गोर कर्मकी उक्कृष्ट स्थिति कहते दै- 


विशतिरनामगोत्रयोः ॥ १६ ॥ 


थं-नाम ओर गोत्र कमेकी उक्कृष्ट स्थिति वीस कोङ्कोड़ी 
सागर प्रमाण है । यह उक्कृ्ट स्थिति भी सेनी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक 
मिथ्या जीवके दी होती है ॥ १६॥ 
स्रव आयुकमेकी उक्छृष्ट स्थिति कते दै- 
त्रयसिशत्ागरोपमाख्यायुषः ॥ १७ ॥ 
द्मथं-ायुकमंकी उक्छृषट स्थिति तेतीस सागर प्रमाण है ! यह्‌ 
स्थिति संज्ञी पच्ेन्द्रिय पयाप्तकूके ही दोती दै ॥ १७ ॥ 
व जघन्य स्थिति-बन्धको वतलाते हए परे वेदनीयकीः 
जघन्य स्थिति वतलते है- 
अपरा दादशयुहूता बेदनीयस्य ॥१८॥ 
थे -वेदनीय कमंकी जघन्य स्थिति वारह युहूतं दहै । यद 
ह सम साम्पराय नामके दसवें गुण स्थलन्में दी वंधती 
मच नास मौर गो्रकौ जघन्य स्थिति कहते हे-- 
नामगोत्रयोर्ो ।। १६ ॥ 
दमर्थ-नाम ओर गोत्र कमेक जघन्य स्थिति च्राठ सुहूतं है । यद्‌ 
मी सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे ही वंधती है । १९॥ 
अव शेप पांच कर्मी जघन्य सिथिति कते है- 
शेपणमन्तयुहूर्ता ।। २० ॥ 
१२ 
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थे-ल्ञानावरण, दशनावर्णःमोहनीय,जायु ओर अन्तराय 
कमक जघन्य स्थिति अन्तुहूतं है। श्नमेसे मोहनीयकी जघन्य 
स्थिति नोवे गुणस्थानमें दी वंधती है । श्रायुकी जघन्य स्थितिः 
संख्यात वषकी शायुव कम भूमियां मयुष्य श्मौर तिय॑ञ्चोके वेधती . 
है। ओर शेष तीन कर्माकी जघन्य स्थिति सृक्ष्मसाम्पराय गुण- 
स्थानमें वंधतौ है । २०॥ 


क~ ५ ् 
` इस तरह स्थिति बन्धको कहकर अव अनुभव बन्धको कहतेदै- 


पिपाकोऽनुभवः ॥ २१॥ 


छर्थ-विशिष्ट अथवा नाना प्रकारके पाक यानी उद्यको विपाकं 
कहते है । ओर विपाकको ही भन्ुभव कहते है । 


 विरोपार्ध-छटे प्रध्याये वतछाया है कि कपायकी तीव्रता 
या मन्दताके होनेसे कमके आस्रव विरोपता होती है। ओर उसकी 
विशेपतासे कमेके उद्यमे अन्तर पड़ता है। भथवा द्र्य्षेत्र,काल 
भाव ओर भवके निमित्तसे भी कमेके फल देनेमे विविधता 
होती दै । अतः कमे जो अनेक प्रकारका फ देता है उस पल 
देनेका नाम दी अनुभव वा श्रनुभाग ह| दुभ परिणा्मोकी भधि- 
कता होनेसे चभ प्रकृतियामिं अधिक रस पड़ता दहे श्योर अद्युभ 
परकृतिम मन्द्‌ र पडता दे । तथा अष्युभ परिणामोंकी अधिकता 
होनेसे भश्ुम प्रकृतियोमें श्रधिक रस पड़ता दे आर युभ प्रकृतिः 
यमि मन्द रस पड़ता है) इस तरह परिणार्मोकी विचि्तासे 
द्मतुभाग वन्धर्मे भी अन्तर पडता दै । कर्मक यद्‌ अन्रुमागदो 
स्पसे होवा है एक स्वप्रुलसे अ!र दुसरे परमुखमे । श्या मृष्ट 
कर्मक श्ययुभाग स्वभुखसे ही द्योता द । अथात्‌ प्रस्येकः कम श्रपनं 
रूपमे दी अपना फट देता दं, एक मृ कमे दृूसरं मूल कम्प 
होकर फल नदीं देता ।.किन्तु श्यार्ठो मूलकम जौ ज्चर प्रक्रि 
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ड उनमें जो प्रकृतिर्या एक जातिकी है वे आपसे अदल-बदलकर 
मी फल देती है । जैसे, भसातावेदनीय सातावेदनीय रूपसे भी 
फल दे सकता द । सतिज्ञानावरण श्रतज्ञानावरण रूपसे उदयमें 
आता है । इसको परमुखसे फर देना कहते है । परन्तु कुल उत्तर- 
प्रकृतियोँ भी एेसी है जो स्वमुखसे दी अपना फर देती दै । जैसे, 
द्रोन मोहनीय चारित्र मोहनीय रूपसे फल नहीं देता ओर न 
चारि सोहनीय दशन मोहनीय रूपसे फ देता है । इसी तरद्‌ 
चासो आयु भी पने रूप ही फलू देती है, परस्परम जदल-बद्छ 
कर फर नहीं देती .अथात्‌ किसीने नरकायुका बवन्ध कियाद 
र उसका फर मनुष्यायु या तियंत्वायुके रूपमे मिते, यह सम्भव 
नदीं है । उसे नरके ही जाना दोगा ॥ २१॥ 


रागे इसी वातको कहते है- 
स यथानपमि।॥ २२॥ 


्रथ-कमका जैसा नास है वैता हौ उसका फर है । जैसे; 
ज्ञानावरणका फल ज्ञान शाक्तिको ढांकना है, दशनावरणका फल 
दशन शक्तिको ढांकना है 1 इसी तरह सभी कर्मो श्रोर उनके भेदका 
नाम सांक है ओर नामके ध्रनुसार ही उनका फर भी 
दोता है ।। २२॥ 


मव यह्‌ वतलाते है कि जो कमं उदयमें आकर अपना तीत्र 
या मन्द फल देता हे फर देनेके वाद्‌ भौ वह्‌ कमे आत्मासे चिपटा 
रहता है या छट जाता है- 
^~ £ 
ततद तजय । २३॥ 
¢ अ ष = क~ र = [ष्क्‌ + 
स्रथ-ल दे चुकनेपर कमको निलया हो जातो हे; क्योकि 
स्थिति पूरो हो चुकनेपर कमे ात्माके साथ एक सण भी चिपटा 
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हीं रह सकता । आत्मासे छृटकर वहं किसी भौर रूपसे परिण- 
मन कर जाता है । इसीका नाम निजेरा हे। 
विशंपाथ-निजरा दो भरकारको होती दै-सविपाक निजया 
ओर अविपाक निजेरा । कमस उदय काल श्ानेपर कम॑का अपना 
फर देकृर भड़ जाना सविपाक निजया है । रौर जिस कमेका 
उदय काल तो नहीं आया, किन्तु तपस्या वगेरहके द्वारा जवरद्रतोसे 
उसं उदयमें खाकर जो खिराया जाता है वह्‌ अविपाक निजं है । 
जैसे, आम पेड्पर लगा लगा जव स्वयं दी पककर टपक जावा है 
तो चह सविपाक है । ओर उसे पेडसे तोड़कर पालमें दवाकर जो 
जल्दी पका लिया जाता है वह अविपाक है | २३॥ 
च्व प्रदेश्वन्धको कहते टै- 
नामप्रत्ययाः सवतो योगविशेषात्‌ रत्मैकततेत्रावगाद- 
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्यनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४॥ 


ञर्थ-~दस सूत्रे प्रदेश वन्धका स्वरूप वतलाते हए वंधने 
चालते कम॑ प्रदेशोकरे वारम इतनी वाते वतरा है-वे कमं प्रदेश 
किसके कार्ण है ? कव धते ह ? कते चंधते हे ? उनका स्वभाव 
दसा है ? वंधतेपर वे रहते करटा ह ? गौर उनका परिमाण 
कितना रोता हे ? प्रत्येक प्रभक्रा उत्तर इस प्रकार दिया है-वे कमं 
प्रदेश ज्ञानावरण आदि सभौ कमं प्रकृतियोके कारण टै । अर्थात्‌ 
जेते द्यी वे वंधते हैवैष दी जायुको छोडकर गोप सात कम रूप 
हयो जाते ह ओर यदि उस समय आयु कमका भी वध होता दै 
तो लोम रूप हो जाते है । दृस्तया प्रध दै किकव्र वधते? 
उसके उत्तर द॑ कि सव भवोमें वंधतेदह॑। एमा कट व नर्द 
द्यीर एक भवयं एेसा कोई त्षण न्दी जव कमवन्थ न होता? 
तोसरा प्रच 2 कि कैसे चंधते दं ? उसका उत्तर दै-ग्राग विरोधके 
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निमित्तसे वंधते है । योगका वणेन छठे अध्यायमें हो चुका हे 
चदही कर्मो बन्धसें निमित्त है । चौथा प्रश्र है कि उनका स्वभाव 
केसा है ? उसका उत्तर है कि वे सुच्म दोते है-स्थूल नदीं होते 
तथा जिस आकार प्रदेशमे आत्म प्रदेश रहते दै उसो आकारा 
परेशमे कमं योग्य पुद्गल भी ठहर जति है । पोचवा प्रभरे कि 
वे किस आधारसे रहते हेः १ इसका उत्तर है कि कमं परदेस 
श्रामाके किसी एक ही सागमें आकर नहं रहते 1 किन्तु जआतमाके 
समस्त प्रदेशोमे एेसे घुर मिक जते है जैसे दूध पानी } पचता 
भ्र है करि उनक्रा परिणाम कितना होता है तो उत्तर हे करि अनन्ता- 
नन्त परमाणु प्रति समय वंधते रहते है । सारशि यद्‌ है किएक 
आतमाके असंस्यात प्रक होते हे । प्रत्येक प्रदेये प्रति समय 
अनन्तानन्त प्रेशी पुद्गर स्कन्ध वन्ध रूप होते रहते दै } यदी 
श्रदेश चन्ध दहै! २४॥ 
अव कर्मोकी पुण्य प्रकृतियोको वतरते है-- 
सदे्य-श॒भयु्नाम-गोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २१५ ॥ 

्रथं-सातावेदनीय, तिपगायु, मवुष्यायु ओर देवायु ये तीन 
रायु, एक उवगोत्र रौर नाम कर्म॑की संतीस प्रकृति्यो ये वयालीस 
पुय प्रकृतियौँ हैँ ] नाम कमकी सैतीस प्रकृतिर्या इस प्रकार हँ 
सनप्य गति, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पच शरोर,तीनः श्ंमोपांग, 
सम चतुरखसंभ्ान, वज वृषभनाराच संहनन, प्रास्त वणं गन्ध 
रस श्नौर सश, सुप्य गव्यातुपूर्बी, देव गत्यातुपूर्वी, अगुर्लघुः 
परघातः उस, आतप, उद्योतः, प्ररत विदहायागति, चख, वाद्र; 
पर्याप, परतयेकश्चपेर, स्थिरः शुभ, सुभग, सुष्वर, आदेय, यशः- 
कीर्ति, निम्मीग श्र तोथेड्ए । चे सव पुण्य प्रहत्य हे ॥ २५ ॥ 

प्रव पाप प्रकृतिर्योरो कहते है- 
सतोन्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६॥ 


१६८ तन्त्वाथं सू 


अथे-दन पर्य कमे प्रकृतियोके सिवा केष कमेप्रकृतियों 
पाप प्रकृतियाँ है । सो ज्ञानावरणको पांच, दृशंनावरणकी नौ, 
मोहनीयकी छव्वीस, अन्तसयकी पच, ये घातिया कर्मोक्री प्रकृतिर्योँ 
पाप प्रकृतियां दै । नरक गति, तियच्च गति, एकेन्दरिय शमादि चार 
जातिर्यौ, पच संस्थान, पौव संहनन, अप्रशस्त चण गन्ध रस सरा, 
नरक गत्यासुपू्य, तियंग्त्याुपूल्यं, उपघात, श्रप्रश्चरत विद्यायो- 
गति, स्थावर, सद्म, अपयीप्त, साधारण शरोर, अध्थिर, अशुभः. 
दुभेग, दुस्वर, अनादेय) अयशःकोर्ति ये नामकमेकी चौती प्रकृ 
पिरयो श्रसाता वेदनीय; नरकायु ओर मीच गोत्र) इस तरह 
वयासी प्रतिय पाप श्रकृतियोँ द । 
पिशेपार्थ-घातिया कमं तो चासं अश्युम दी है यौर अवा- 
तिया करकी श्रकृतियां पुष्यरूप मी है भौर पापरूप भी है } उने 
भी स्पदी, रस, गन्ध, वणं पुर्यररूप भी है ओर पापरूप मी है । 
इसलिए उनकी गणना पुस्य प्रकृति्यमिं भी की जाती द श्यौर पाप 
प्रकृतियोमे मी की जाती दै ! इसमे उपर गिनाई गयी पुण्य श्रौर 
पाप प्रकृति्योका जोड़ ८२-४२-१२ दोता है! किन्तु वन्ध 
प्रकरमियां ९० दी है । जव कि आय कममी ल प्रकर 
तिया ५-८६ +> + २८ + ¢ -- ६३ + २ += ९४८ द॑ । इनमें पांच 
वन्धन भौर पांच संवात वो शरीरके साथी ह-श्र्थात्‌ यदि यदा 
रकि शसरका वन्ध दहोगातो श्यौदारिक बन्धन भर दा 
रिकं संघातका श्रवदय चन्ध दोगा । इसदटिए्‌ वन्ध प्रकृतिग्रोमं पाच 
छरीयेका दी भदण सिया ह । शयतः पचि वन्यन श्योर पच संपात 
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ये १० प्रकृतियां कपष हृं } गौर वणं गन्ध ॒च्रादिके बीस भेदे 
से केवत्त वणे गन्ध रस रौर सखशं इन चारको हौ प्रहण किया है, 
इससे १६ ग्रकृतियां ये कम हृं । तथा दशंनमोहनीयकौ तीन प्रक्- 
तियोमे से केवर एकं मिथ्यात्वका ही वन्ध होता है । प्तःदोये 
कम ह । इस तरह अठाईस प्रकृति्योके कम दोनेसे बन्ध योग्य 
प्रकृतियां १२० ही रहती दँ । इस तरह बन्धका वणेन समाप्र 
हुआ । २६ ॥ 


इति तत्वाथांधिगमे मोक्षशाक्चेऽएटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 


श्रव वन्ध ततत्वका वणन करनेके व।द्‌ वन्धके विनाशे लिए 
संवरतन्त्यका वणेन करते है । प्रथम ही संवरका लक्तए कहते है 
्रास्वनिरोधः संवरः ॥ १॥ 
अथं-नये कमेफि अनम जो कारण है उसे श्राव कहते 
दै । रौर आसरवके रोकनेको संवर कहते है । संवरे दो सेद है- 
भाव संवर भोर द्रव्य संवर । जो क्रिया संसारम भटक्नेमें देतु 
दै उन क्रिया्मोंका अभावं होना माव संवर है ओर उन क्रियाभका 
समाव होनेपर क्रियाओं निमित्तसे जो कमं पुद्गलका श्रागमनं 
द्ोता था उनका स्कना द्रव्य संवर दहै ॥ १॥ 
द्रव संवरके कारण वतछते ह - 
गु्ि-समिति-धर्मानुप्र्ता-परिपहजय-चासििः ॥ २॥ 
भ-वह संवर गदि, समिति, धमं, अनुप्रत्ता, परिपहजय 
भर चास्तिसे देता है । संसारके कारर्णोसि आत्माकी र्ता करना 
गि हे प्राणियोको कष्ठ न पर्हुचे इस भावनासे यत्राचार पूवक 
भ्रवत्ति करना समिति दै । जो जीवको उसके दष्ट स्थानम धरतादं 
वह्‌ धमं है । संसार्‌ शरीर वगरदका स्वषट्प वार-वार विचारा 
यनुप्रक्षा है । भख प्यास वगेस्दका कषर दौनेपर उस कष्टो दान्ति 
पूवक सदन करना परिपदजय हे । संसार श्रमणसे वचनेके लिए, 
जिन क्रिया्ओसे कमेचन्ध दोता ह उन किया्भकरो छोड देना 
म्वारित्र द| 
विभेपार्ध-संवरका प्रकरण दोन हृष्‌ भी जौ इतत सूत्रं 
संवरका धरदटण करनेके लिए "सः दब्दु दिया द वहु यद्‌ वतनता द 


[क च. +; 
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कि संवर गृुश्नि वगैरदसे दी हो सक्ता है, किसी दुसरे उपायसे 
नदीं हो सकता; क्योकि जो कमं राग देप या मोहके निमित्तसे वंधता 
है वह्‌ उनको दूर किये विना नहीं रुक सकता ।॥ २॥ 


अव संवरका प्रमुख कारण बताते है-- 
तपसा निजरा च ॥ ३ 
अथं-तपसे संवर भी दोता है ओर निजंरा भो होती हे। 


विशेपार्थ-य्यपि दस धर्मोमिं तप आ जता है फिरभी 
तपका अलगसे महण यह्‌ वतरने लिए किया है फि तपसे नवीन 
कर्मोका माना सकता है ओर पहले बन्धे हृद कर्मोकी निजेरा मी 
होती है । तथा तप संवरका प्रधान कारण है । यद्यपतपको खांसा- 
रिक भभ्युदयका भौ कारण वदाया है किन्तु तपक्रा प्रधान फ 
तो कर्मोका क्षय होना है श्रःर गौणफल् सांसारिक अभ्युद्यकी 
भ्राप्ति हे । अतः तप अनेक काम करता है।॥ ३॥) 

स्व गश्चिका रच्तण कहते है- 


सम्यग्योग-निग्रदो गुभ्चिः ॥ ४॥ 
^\ भद 

अथे-योग अथीत्‌ मन वचन श्रौर कायकी स्वेच्छा 
चारिताको रोकना गुत्ति है। लेकिक प्रतिष्ठा अथवा विषय सुखकौ 
इच्छासे मन बचन श्रौर कायको प्रकृतिको रोकना गुश्न नद्यं है 
यह्‌ बतरनेके लिये ही सूर्रमे "सम्यक्‌ पद दिया है । अतः जिससे 
परिणमोमे किषी तस्का स्छशपेदा नदो इस रोत्तिषे सन 
वचन ओर कायक प्वेच्छाचारितःको रोकनेसे उसके निमित्तसे 
होनेवाला क्मोका अ!खव नहो होता। उस गुश्षके तीन चेद है- 

कायगुप्ति, वचनगु्ति ओर मनोगुप्नि।। ४॥ 
यदपि गुप्चिका पारक सुनि मन, वचन ओर कायर प्रवृत्तिको 
रोक्ता है किन्तु आदारके लिये, विदहारके लिये ओर शोच आदिके 
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लिये उसे प्रवृत्ति अवरय करली पड़ती है । धतः प्रवृत्ति करते हए 
भी यु आखव नहँ हो एषा उपाय वतछानेके लिये समितिको 
कट्‌ धि 


अ, क ५ 
ईया-भापेपणादान-निक्तेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥ 


अर्थ-क्या, मापा, एषणा, आ्रादान निक्षेप भौर उत्सं ये 
पच समितियोँ है । यँ पूचंसूत्रसे “सम्यक्‌ पद्की अनुद्ृत्ति होती 
है रतः पोँचामें सम्यक्‌ पद लगालेना चाहिये । अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
ई्या, सम्यक्‌ एषणा, सम्यक आदान निक्तेप, रौर सम्यक्‌ उत्सं । 
सूयेका उद्य दहो जानेपर जव प्रकारा इतना फे जाये किं 
आखा प्रवयेकं वस्तु साफ दिखायी देने लगे, उस समय 
` मनुष्योके पद्‌ संचारसे जो माग प्रासुक हौ उस मागंपर चार 
हाथ जमीन आराग देखते हए, सव ओरसे मनको सोकं कर 
धौरे-धीरे गमन करना ईर्या समिति दै! दहित-मित ओर सन्देद 
रहित वचन वोखना भापा समित्ति दै। श्र्थात्त्‌ मिथ्या वचन, 
तिन्दापरक वचन, अप्रिय चचन्‌, कपायकरे व चन, भेद्‌ डालनेवाले 
वचन, निस्सार अथवा ्रल्प सास्वारे वचन, सन्देसे भरे हए 
वचन भ्रम पेदा करनेवरे वचन, दस्य वचन, अयुक्त वचन, 
मस्य वचन, कठोर व चन, अधमपरक वचन भौर श्रति प्रशंसा 
परक च चन साधको नदो बोलना चाद्धिये । दिनमें एक वार श्रावकके 
घर जा कर नवधाभक्ति पृवक्र तथा कृत; कारित, अनुमोद्रना मादि 
दापि रहित दिया हरा निर्दपि याहार खट द कर अपने पाणि- 
पाचमें दी ग्रहण करना पल। समिति दै। यान्न कमण्डनत आदि 
धर्मके उपकर्णाको देख भाल कर्‌ तथा पीष्टीसे साफ करके रखना 
उटाना आदान निश्रेपण समिति द । चम श्मौर्‌ स्थावर जीवक 
जिससे वाधा न पर्हैवे दत तस्मे शुद्ध जन्तु रदित भूमिम मद 
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सूत्र आदि करना उरग समिति ह 1 इस तरह ये पांचा समितियां 
संवरकी कारण है । 
शङ्धा-ये समित्तियां तो वचन गप्र ओर कायगुप्चिकं ही 
अन्तमूत है, इन्द अख क्यों कह] 
ससाधान-कालका प्रमाण करके समस्त योगोका निप्र 
करना सो गुप्ति है! रौर जो अधिक ससय तक गुप्चिका पालन 
करनेमे असमये है उनका शुभ क्रिया्ओंपरै सावधानो पूवक प्रवृत्ति 
करना समिति है ! यदी दोनोमे सेद्‌ है) ५॥] 
अव दस धर्पोको कहते है- 
ध ¢ ¢ > 
उत्तमक्तमा-पादयाजव-गोच-सत्य-संयस-तपस्स्यागा- 
$ चर्याणि ६ 
किंचन्य-तरह्य धमः ॥ ६ ॥ 
गर्थ-उत्तस कमा, उत्तम मादेव, उत्तम जेव, उत्तम 
श्लो च, उत्तम सत्य, उत्तम॒ संयम, उत्तस तप, उत्तम त्याग, उत्तम 
्राकिंचन्य मौर उत्तम ब्रह्मचयं, ये दस धसके भेद है । कोधकी 
उत्पत्ति निमित्त होते हए भी परिणामोमे मलिनता न दोना 
५०३ ~ [३ ८ ( 
तमा है । उत्तम जाति, ल, रूप, विज्ञान, ेश्चयं वगेरहके दोते 
हए सी उनका घसण्ड नहीं करना मादव है । मन, वचन ओर 
कायकी कुटिलताका न होना ज्राजेव दै । लोभका गव्यन्त अभाव 
रोच है! लोम चार प्रकारका ह्येता है-जीवनक्ा लेस, नीरोगताक्ा 
लोभ, इन्दरियोका रोम सौर भोग्य सामभ्रीका लोभ 1 इन चसेही 
छोभोक्ा अमाव होना शोच धमं है! स्न पुरूषाङे वीचमें 
सुन्दर वचन बोलना सत्य धमं हे । 
शड्ग-सस्य धम भोर भाषा समितिमे क्या अन्तर है ? 
सयाधान-सयमी सतुष साघसत से सप ज से 
चातचीत करते समय दित मित हौ वोता है अन्यथा यदि यदृतं 
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वातचीत कंरे तो राग श्मौर अनथं दण्ड आदि दोषोका भागी होता 
हे। यह भाषा सिति दै) किंतु सस्य धर्मभे संयमी जोक 
प्रथवा श्रावकोको ज्ञान चारित्र आदिको शित्त देनेके उदेश्यसे 
अधिक बोलना भी बुरा नही हे। 

डया समिति वगेरहका पालन करते समय केन्द्रिय आदि 
जौर्वोकरो पीड़ा न पहुंचोना प्राणि संयम है चौर इन्द्रियोके विपये 
रागकानदहोना इन्द्रिय संयम दहै! इस तरह संयम दो प्रकारका 
दे। कर्मोका त्य करनेके लिये अनशन यादि करना तप हे । 
चेतन ओर अचेतन परिप्रहको होडना व्याग है । शरीर वभैरहसे 
भी ममत्व न करना आकिचन्य है) परे भोगी हृद सखीको 
स्मरण न करके तथा खीमाव्रको कथाके सुननेसे विरत होकर खसे 
सयुक्त शय्या आसनपर भी न वेठना ओर अपनी श्त्मामं ही 
लीन रहना बरह्मचयं है । ये दस धमं संवरे कारण रै । इनके पहले 
जो उत्तम विशेपण ठगाया है वह्‌ यह्‌ वतलानेके लिय लगाया है कि 
किषी खोकिक प्रयोजनको सिद्धिके लियं चतम! अ।दिको शअ्रपनाना 
उत्तम न्तमा नदीं दै । ६ ॥ 

इसके वाद वारह धनुरा को कहते द-- 

अनित्याशर्ण-संसारकसान्यसाश्चच्यास्व-संवर- 
निर्जरा-लोक-बोधिदुर्लम-वमस्वाख्याततस्ाठुचिन्तन- 
मनुप्रे्ताः ॥ ७ ॥ 
यरथं-अनिय, दमदारण, सपार, रएद्त्व, श्ननयत्व) श्रद्युचि 

श्राखव, संवर, निजंरा, टोक, वोधिद्दुलेभ; धमस्वद्प्रात उन 
चारो स्वरूपो चार वार चिन्तन कग्ना अनुपरत ट । इन्द्रिया 


विपय, धन, यौवन, जीवन वगर्‌ जदं वुदटनुलकं समान श्षण- 
भंगुर दै ठेसा विचारा श्रनिव्यानुश्रच। द 1 पसा विचास्व 
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रहनेसे इनका वियोग हदोनेपर भी दुःख नहीं होता 1 इस संसारमें 
कोई शरण नदीं है । पाक पोष कर पुष्ट हव्या शरीर भी कष्टम साथ 
नदी देता, बल्कि उल्टा कष्टका ही कारण होता हे । वन्धु बान्धव 
भी म्युसे नदीं बचा सकते । इस प्रकारका विचार करना श्रशरणा- 
तुप्रश्षा है ॥२] संसारके स्वभावका विचार करना संसारासुपेक्षा 
है ॥२ संसारम मे अनादि कालसे शकेखा दी घूमतारहू। न कोई 
मेरा अपना हे ओर न कोई पराया। धसं दी एक मेरा सहायकं है । 
एेसा विचारना एकष्वाुभ््ता है।1४।। शरीर वगेरहसे अपनेको सिन्न 
विचारना अन्यत्वानुप्र्ता है । ५1] शरीरकी अपवित्रेताका विचार 
करना अङ्ुचित्वातुभ्रत्ता है ॥६॥ आखवके दोषां का विचार करना 
आसखवानुप्रत्ता दै ।॥५। संवरके गर्णाका विचार करना संवरासुप्रत्ता 
है ।८।॥ निजंराके गुण दोपोंका विचार करना निजरातुप्रश्चा दै 
|(६।! लोकके आकार वगेरहका विचार करना लोकालुप्रत्ता हे । 
इसका विचार करतेसे ज्ञानको विशुद्धि होतो है ।॥१०॥। ज्ञानको 
प्राप्ति बहुत दुलेम हे भतः ज्ञानको पा कर विषय सुखम नदीं डूवना 
चाहिये इत्यादि विचारना बोधिदुरेम अनुप्रक्षा है ११! ्यर्हन्त 
भगवान्‌के द्यरा कदा गया धमं मोक्तकी प्रा्निका कारण है, इत्यादि 
विचार करना ध्मौवुप्रका है ॥१२।1 इन बारह अनुप्र्ताओंकी 
भावना करनेसे मनुष्य उत्तम त्तमा आदि दश धमोकि भो अच्छी 
रीतिसे पालता हे ओर गे कही जाते वाली परिपहोको भी जीतनेका 
उत्साह करता है । इसीसे अलुग्र्ाओंको धमं ओर परिष 
चीचसें रखा हे 1५] 

परिषद क्या सहना चाहिये १ यह प्ररन दोनेपर परिपहोंको 
सहनेका उरस्य चतलाते है-- 


मा्गाच्यवन-निजेराथं परिपोटन्याः परीपहाः ॥=॥ 
द्मथं-सेबरफे मागेसे च्युत न दोनेके लिए तथा कर्मो 
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निजेराके लिए परिषद्को सहना चाहिये । अर्थात्‌ जो खेच्छयसे 
भूख प्यास बगेरह.की परीपहको सहते हैँ उनके ॐपर जव कोई 
उपसगे आता है तो कट सहन करनेका अभ्यास दनेसे वे उन 
उपसर्गेसि घवरा कर अपने सागंसे डिगते नीं ह) ओर इनफे 
सहन करनेसे कर्मोकी निजया भी होती है । रतः विपत्तिके समय 
मनक स्थिर रखनेके लिए परीपषरदको सहना ही उचित है ॥ ८॥ 


उदेश्य वतलाकर परीपटोके स्वरुपको कहते है- 
खत्पिपासा-शीतोष्ण-दशमशक-नाग्न्यारति-स्री-चर्या-निपया- 
शय्याक्रोश-वधृ-याचनाऽलाभ-सेग-तरस्पशं-मल-सत्फार 
पुरस्फार-ग्रज्ञाज्ञानादर्थनानि ॥ & ॥ 


 श्र्थ-द्ठधा, पिपासा, शीत, प्ण, दंशमशक, नाग्न्य; 
प्रति, खी, चर्या, निपा, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, च्रटाभ, 
रोग.टणस्पर्शं, मठ, सरकार-पुरस्कार,प्रज्ञा, अज्ञान शरोर ्दृशेन ये 
वास परीपह्‌ दै । मोक्तार्थकि इन्दः धना चाहिये } अच्यन्त 
भूखकी पीड़ा दने पर धेयंके साथ उसे सना श्चुधा परोपहफा 
जय दे ।1 १ पियासकी कटोर वेदना होते हए भौ पियासके वश्चमं 
नहीं होना पिपासा परीपद जय दे ॥२।॥ शीतसे पीड़ित होते हुए भी 
शीतक्छा प्रतीकार करमेकी भावना भी मन्मन होना श्रीत परीपष 
जय दै।३॥ ग्रीप्मक्छतु आद्धिके कारण गर्मकि घौरकषट ते 
दए भी उससे विचलित न होना उप्ण परपद जय दै ॥४॥ 
डांस, मच्छ, मक्खी, पिस्मु वगरदके काटने पर भौ परिणामि 
विपादकान होना दंश मणक परीपट्‌ जय द्र ॥५॥ माता गभं 
उतपन्न हुए वाटक्रकी तरह निर्विकार नम्र खप चारणक्ररना न्न पर्षद्‌ 
जय द ।९। श्यरति च्खन्र दानके अनेक कारणत दए मो संयरमर्मं 
अत्यन्त प्रेम दाना यरि परपद जय द 14५ निर्य हारा वाधा 
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५ 


पहु चायी जाने पर भी उनके रूपको देखनेकी अथवा उनका श्मालि- 
गन करसेकी भावनाका मो नदना खी परीषह जय दहै! ८। 
पवनकी तरह एकाकौ विहार करते हुए भयानक चनम भी सिंहकी 
तरह निभेय रहना ओर नगे पैरोमे कंकर पत्थर चुमनेपरभी 
खेद खिन्न न होना चयौ परीषह जय है ] ६ ! जिस श्रासनसे वेदे 
हों उससे वि चलित न होना निषद्या परीषह्‌ जय है ! १० । रात्रिं 
ऊँची नीची कठोर भूमि पर पूरा वदन सीधा रखकर एक करवटसे 
सोना राय्या परीषह जय है । ११। अत्यन्त कठोर चचनोको सुन 
कर भी शान्त रहना आक्रोश परोषह जय है । १२ । जैसे चन्दनको 
जखाने पर भी वह्‌ सुगन्धदही देता है वैसे ही अपनेको मारने 
पीटते वापर मौ क्रोध न करके उनका भला ही विचारना 
वध परीषह्‌ जय है! १३! आदार वगेरहके न सिनेसे सते द्ये 
प्राण चके जांय किन्तु किसीसे याचना-करना तो दूर, मुहपरः, 
दीनता-मो न तना याचना परीषह्‌ जय है । १४ । आदहारादिका 
रखभनरहोतेपर्भीवेसादहो सन्तुष्टं रहना जेता लाभ दहोनेपर 
यह अलाभ परोपह्‌ जय है । १५। शरीरसे अनेकं व्याधियां होते 
हुए भी उनकी चिकित्साका विचार भीन करता रोग परीपह्‌ 
जय है । १६ । दृण काटे वगेरहको वेदनाको सहना दण स्पदो 
परीपह्‌ जय है । १७ । अपने शरीरमें लगे हए सलको ओर ख्स्य 

न देकर श्मात-भावनामे ह लोन रहना मल परीपह जय द। १८ 

सन्मान मौर अपमानमे समभाव रखना गर आदर सत्छारन 

होनेपरः खेदखिन्न न होना, सत्कार पुररार जय दहे ॥ १९॥ च्रपने 

पारिडित्यका गवं न होना प्रज्ञा परीपह जय है । २० । यदि को 

तिरस्कार करे, तू क्ञानौ हे, कुछ जानता नदीं हदै-तो उससे 
खिन्नो कर ज्ञानको प्र्चिकाही वरावर प्रयटन करते रहना अज्ञान 

परीपद्‌ जय है 1२९ भ्रद्धानसे च्युत होनेके सिमित्त उपस्थित होदेपर 
सी मुनि मागमे वरावर आस्था बनाये रखना अद्द्यन परी पह जय 


२०८ तत्वाथे सूत्र 


है [२२। इसं तरह इन वाईस परीपाक संछधेश रदित चितसे सहन 
करनेसे महान्‌ संवर होता है ।॥ ६॥ 

किस गुणस्थानमे कितनी परिष दोती है यदह बतलाते है- 

घतत्मसाम्पराय-बीतरागच्स्थयोथतुदंश ॥ १० ॥ 

द्र्थ-सूदमसाम्पराय नामके दसवें गुणस्थानमे भौर 
छद्मस्य.वीतराग यानी ग्यारहवे श्रोर वारव गुणस्थानमे क्षुधा, 
पिपासा, शीत, उष्ण, दशंमश्चक, चया, शय्या, वध; श्राम्‌, रोग, 
ठेण सपश, मल, प्रज्ञा ओर अज्ञान ये चौदह परोपद होती है। 
मोहनीय कमेके उद्यसे दोनेवाली श्राठ परिपह्‌ न्दी दोती, 
वयोकि ग्यारहवं ओर वारहवें गुणष्यानमें मोहनीय कमंका उदय 
दी नदीं है । दसवमें केवल लोभ संज्वछन कपायका उदय है । 
वद्‌ भौ त्यन्त सूक्ष्म है श्रतः दसर्वो गुणस्थान भी वौतराग 
छुद्यस्थके दी तुल्य है । इसिए उसमं मी मोदजन्य श्नाठ परोप 
नही दोर्ती ॥ १०॥ 
एकादश जिने ॥ ११॥ 


द्रथं-चार धातिया कमेसि रदित जिन भगवान्मे वेदनीय 
क्मका सदूभाव दोनेसे ग्यारद्‌ परीपद दयोवी दँ । | 

शाङ्का-यदि केवली भगवागं ग्यारद परोपद दोती ष तो 
उन्हें भूख प्यासकौ वाधा भी दोनी चाहिये । 

समाधान-मोदनीय कमेका उदय न दोनेसे वेदनीय क्ममें 
भूख प्यासकी वेदनाको उत्पन्न करने की शक्ति र्दी रती । सपे, 
मन्व भौर भीपधथिके वपत जिसकी मारनेक्री शक्ति नष्टकरदी 
जाती ई उस विषको खाने मर्गा नदी दोता ६, वैस द्री घातियां 
कर्मोकि नष दो जानेमे श्ननन्त चतुष्यम वुक्त कवली भगवानक 
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अन्तराय कम॑का भी अभाव हो जाता है ओर ङगातार शुभ नोकमं 
वगणब्मोका संचय होता रहता है 1 इन कारणोसे निःसदहयय 
वेदनीय कसं अपना काम नहीं कर सकता । इसीसे केवलीके भूख 
प्यासकी वेदना तहं होती । सिर भौ उनके वेदनीयका उदय है 
अतः ग्यारह परी पह उप्चारसे की ह ] | ११॥ 


अन्य गुणस्थानमे परीषह कहते है- ` 


वादःसास्पराये स्वे | १२॥ 
अथे-्ाद्र सास्पराय अथीत्त्‌ छठेसे रेकर नोवे गुणस्थान 
तक सव परीपह्‌ होती हें ! 
विरेषाथं-ययपि नौवें गुणस्थानका नास बादर साम्पराय 
है । किन्तु यहां बादर साम्परायसे ननां गुणस्यान न लेकर 'वाद्र 
स 
साम्परायः शब्दका अथं लेना चाद्ये । अत्‌ बादर यानी स्थू, 
ओर साम्पराय यानी कषाय जिनमें पायो जाती है फेसे गरस्थान 
1 ४ ५ 
छंठेसे सो तक है । उनसे कषायकां उदय ` होतेसे सभी परीपह 
होती है ॥ १२॥। 
किस कमक उद्यसे कौन परीपद्‌ द्येती है यह्‌ भी वतरते है- 
जञानाय्रणे प्रज्ाज्ञने !॥ १३ ॥ 
अर्थ-्ानावरणके दोनेपर प्रत्ता श्रौर अज्ञान परीपह्‌ 
होती देः । 
[शृड्ा-क्ञानावरएका उद्य होनेपर प्मन्नान परी पहव्छ दोना 
तो ठौक हे परन्तु प्रज्ञा तो ज्ञानावरणक्ते चले जनेपर होती हैः 
[द] ४ ५ | 
स्योकि प्रज्ञाका प्रथं है ज्ञानः ओर ज्ञान श्मात्माक्ा सभाव है? 
ससाघान-भरज्ञा परीपहरा अय है ज्तारका मदद्धोतो उपै 
न दोन देना । सो सद्‌ इानावरणएके उद्यमे हौ होता हैः जिनके 
१४ 
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समस्त ल्ञानावर्ण नष्ट दो जाता है उनके ज्ञानका मदे नहीं होता । 
अतः प्रज्ञा परीपद्‌ ज्ञानावरणके उदयम हौ होती है ]॥ १३॥ 


दरनमोहान्तराययोरदर्शनालामौ ।॥ १४ ॥ 
श्रथ दोन मोहके दोनेपर अदीन परीपदं होती है शौर 
अन्तराय कमक उदयसे अलाय परीपह होती दे | ४॥! 
चार्व्रिमोहे नाग्न्यारति-खी-निपयाक्रोश-याचना-सत्कार 
पुरस्फारः ॥ १५॥ 
अथे-चारित्र मोहनोयके उद्यमे नाग्य, रति, स्री, निपा, 
क्रो, याचना, ओर सत्कारपुरस्कार ये सात परीपह्‌ दोती 
हैः ।। १५ ॥ 
वेदनाये शेषाः ॥ १६ ॥। 
दर्थ-ेप भ्यारद्‌ परोपद्‌ द्यर्थात्‌ श्चुवा, पिपासा, शीत; 
उष्ण, द शमरक, चया, यस्या, वध, रमम; तृण स्पदरा श्नार्‌ मल 
परीपह वेदनीय कमफ उद्यं होती दं ॥ १६॥ 
एक व्यक्तिमे एक साथ कितनी परोपह दौ सकतीं यद 


॥ 


वत्ति ट 
एकाटयो मास्या यगपटेकम्मिनक्नानर्विशतः।॥ १७॥ 


पू-एक जीवक एक साथ एकमेले कर उन्नीस परीय तक 

टो सच्छतौ ट; क्यो शात आर उप्णमं स्क समयम करटा 

दामी । तथा चया, दाय्या व्यार निपद्याम मपकद्धा हमा । श्चन 

तीन्करे चम द्रा जानम शेप उन्नी परीषद एक साथ पक व्यक्ति , 
टा सक्ती ॥ १८॥ 

प्रव चारित्रक मेद्‌ कदन 
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सामायिक-केदोपस्थापना-परिहारविशद्ध-स्मसाम्पराय-यथा- 
ख्यातमिति चासिष्‌ ॥ १८॥ 


र्थ-सामायिक, छेदोपभ्थापना, परिहदारविशुद्धिः सूक्ष्म सास्प- 
राय ओर यथाख्यात, इस तरह पांच प्रकारका चारित्र है । समस्त 
सावद्य योगका एक रूपसे त्याग करना सासायिक चारित्र है । सामा- 
यिक चारित्रसे डिगनेपर प्रायरिचत्तके द्वारा सावद्य व्यापारमें छे हए 
दोषोंको दद कर पुनः संयम धारण करना देदोपस्थापना चारित्र है! 
अथवा समस्त सावद्य योगका सेद्‌ रूपसे व्याग करना ददोपस्थापना 
चारि है । अर्थात्‌ मैने समस्त पाप कायक व्याग किया; यह्‌ 
सामायिक चारित्रिका हप दै ओर मेने हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील 
मरोर परिग्रहका व्याग किया, यह्‌ देदोपस्थापना चारिका रूप हे । 
ज्ञस चारिघ्रमे प्राणी हिंसाकी पूं निवृत्ति होनेसे विशिष्ट विशुद्धि 
पायी जाती है उसे परिहारविशद्धि कहते है । जिसने अपने 
जन्मसे तीस चपेकी वस्था तक यख पूवेक जीवन विताया हो; 
रोर फिर जिन दीक्ता ङेकर भाठ वपं तक तीथंङ्करके निकट प्रत्या- 
स्यान नामके नोवे पूवको पदा हदो ओरौर तीनों सन्ध्या कालको 
छोड कर दो कोस विहार करनेका जिसके नियम हो, उस दुद्धर 
'व्यौके पालक महास्रनिको ही परिहारविशुद्धि चारि दोत्ता दे) 
इस श्वारित्रवालेके शरीरसे जीवोक्ा घात नहीं होता इसीसे इसका 
नाम परिहारविशुद्धि दै । त्यन्त सृष्ष्म क्पायके होनेखे सुक्ष्म 
सास्पराय नासर दसवें गणस्थानसें जो चारित्र होत्ता है उसे सृक््स 
साम्परायचारिर कते हे । समस्त मोहनीय कमे उपरमसे 
थवा चयसे जेसा ्रात्माका निर्धिकार स्वभावे वेसा दो स्वमा 
हो जाना यथाख्यात चारित्र है । इस चारिवरको चधाख्यात सी 
कहते है क्योकि थ राब्डका अथं अनन्तर है प्मौर यदह समस्त 
मोहनीयके श्य अथवा उपशम होनेरे अन्तर दी होवा है। तथा 


तन्तवाथं सत्न 


टसे तथाख्यात सी कहते हे; क्योकि जेसा आत्माका स्वभाव है 
खा ही इस चारिका स्वरूप है । सूत्रम जो यथास्यात्तके वाद 
इति र्द है वह्‌ यहु वत्तलात्ता है कि यथाख्यात चारिरत्े सकट 
ककि क्ेयको पूर्तिं हो जती है) १८॥ 
आगे तपका कथन करते है । तपरे दो सेद्‌ है--ब्ाह्य तप 
जर अभ्यन्तर तप । इनमेसे मो प्रव्येककफे दै मेद है । पहर बाह्य 


तपके छै भेद ऊहते दे 
श्रनशनावमौदय-दृ ्तिपरियंख्यान-रसपरित्याग-यिविक्त- 
णय्यासन-कायक्सेणा वाटं तपः ॥ १६ ॥ 
दर्थ-अनयान, च्रवमोदयं, चृत्तिपरिखंख्यान, रसपरित्याग 
विविक्त याय्यासन, कायक्लेश्च, ये छे वाक्न तपके भद्‌ दै । स्याति, 
पूजा, मन्त्र सिद्धि, चगेरद्‌ खोकिक फलकी अपेक्षा न करके, संयम- 
की सिद्धि, रागका उच्छेद, कसक विनाश, ध्यान त्तथा स्वाध्याय 
की सिद्धिके लिए मोजनक्ता व्याग करना श्ननद्ानतप हे । संयमको 
जागृत रखनेके टिएविकारोकी शान्तिके डिप्‌, सतोप श्रीर स्वाध्याय 
आदिक सुख पूवक सिद्धिके टिए अल्प आदार करना श्वमदयं 
तथ दे! जव मुनि भिक्षे लिए निक्रटंते चरो नियम करना 
करि मे गाहारफे लिए इतने चर जाञ्ा अथवा शुक रीतिसे 
द्माहार मित्तिगा सो द्धंगा, दते बृत्तिपरिसंख्यान तप कते ह । यद 
तप भोजनकौ जाश्ाको सयोकनेके लिए किया जाता द । दन्दकं 
दमनके लिए.निन्द्रापर विजय पानके लिप्‌ तथा युश पूवक स्वाध्याय 
खरनेके लिए घी, दध, ददी, तेद, मीटा आर्‌ नमक्रका यथायोग्य 
त्याग करना रस परित्याग तप दह त्रह्मचय, स्वाध्याय, ध्यान श्रा 
की सिद्धिकरे दिए रएक्ान्त स्थानम ययन करना तथा प्रासन कमगाना 
विविक्त धय्यासन तपदं | कट सनक द्भ्यासक्रं ट्ष, धाराम 
तट्यीकौ भावसच्छि दूर करसक्र दिष्‌, व्र धमकी प्रभावन 
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किए यीष्म ऋतुमें वृक्षके.नीचे ध्यान ठगाना, रीत ऋतुमे खु 
हए सैदानमे सोना, अनेक प्रकारके आसन गाना आदि कायक्लेशा 
तप है) वाह्य द्रत्य खान पाच आदिक अपेत्तासेये तप किये 
जाते है, तथा इन तपोका पता दूसरे लोगोंको भी लग जाता है 
इसलिए इन्हे वाद्य तप कते ह । 

शङ्ञा-परीषदमें चौर कायक्ठेरा तपम स्या अन्तर है { 

सपाधान-कायकछेर स्वयं किया जाता है ओर परीषह्‌ अचा- 
नक अ जाती हे] १६॥ 

अव अभ्यन्तर तपके मेद कहते है-- 

म्रायस्वित्त-विनय-देयाद्त्य-स्याप्याव्‌-व्युरछगे- 
ध्यानान्युत्तरम्‌ ।॥२०। 

पथं -प्रायर्चित्त, विनय, वैयाब्रत्य स्वाध्याय, ्युस्गं ओर 
ध्याच, ये छै अभ्यन्तर तपदं । ये तप सनको वरस करनेके लिए 
किये जाते ह इश्न्तिए इन्हे च्यभ्यन्तर तप कहते दै । प्रसादसे लयो 
हुए दोपंको दूर करना प्रायरिचत्त तप है । पूञ्य पुर्पाका आद्र 
करना विनय तप है! इरीर दगेरहके हारा सेवा दध्रपा करसेष्धो 
वेयाबुव्य कहते है । आल्स्य समाग कर ज्ञानक आराधन चक्रन्धा 
रवाध्याय दै ! समस्वके त्यागको व्युल्सग कहते है । र चित्ती 
चंचलताके द्र करनेको ध्यान कते है ॥ २८ | 


० स 
इसे य !द्‌ इन जस्यन्तर्‌ द्प्‌]क उपसरे रग उन्ह्त ९- 


सप्रथे-प्रायश्ित्तके मा सेद है! विनयके चारयेद्‌ हं 
दस भेद्‌ है । रवःध्यायके पांच भेद हे नोर व्युत्समेके दो येद्‌ है। 
इस तरह ध्याःनसे पदे पांच प्रकारके तपोञेये सेदं ह्‌! २९१॥ 


२१४ तन्वाथे सूर 


रव प्रायरिचत्तके नौ सेद कहते है- 
आसोचना-प्रतिक्रमख-तदुभय-विवेक-व्युत्सर्ग-तप-च्छद- 
प्रिहारोपस्थापनाः ॥२२॥ 

प्रथ-अलेचनः, प्रतिक्रमण.तटुभय यानी श्रालोचन ओर प्रति- 
क्रमण दोनों, विवेक, व्युरसगः, तप, च्छद, परिहार ओर उपस्थापन, 
ये मौ भेद प्रायधित्तके है! | 

गुरसे अपने प्रमादको निवेदन करनेका नाम आलोचना 
है । वह आलोचना दस दोपोको वचार करनी चाहिये । 
[ वे दोष इस्र प्रकार है--आचायं अपने उपर द्या करके थोडा 
प्रायधित्त दे, इस भावसे आचायको पच्छो कमर्डलु आदि भेंट 
करके दोषक्रा निवेदन करना आकम्पित्त दोप है । गुरुको वातचीतसे 
प्रायध्ित्तका अनुमान लगाकर दोषका निवेदन करना अनुमापित 
दोषदहे) जो दोष किसीने कस्ते न देखा उसे दिपा जाना शमीरः 
जो दोष करते देख छिया उसे गुरुसे निवेदन करना द दोप हे । 
केवल स्थूल दोपका निवेदन करना वाद्र दोष है । मदान्‌. 
प्रायश्चित्तके भयसे महान्‌ दोपको छिपा रेना जर छोटे दोषका 
निवेदन करना सृदधम दोष है । दोप निवेदन करनेसे पहले गुरसे 
पूना कि महाराज ! यदि कोई एसा दोषकरेतो उसका क्या 
प्रायश्चित्त होता है, यह छन्न दोप है| प्रतिक्रमणके पिन जवः 
वहुतसे साधु एकत्र हुए हों ओौर खच हल्ला हो र्हा दो उस समय 
दोषका निवेदन करना, जिससे कोई सुन न सके, शब्दाकरुखित दोप 
है। गर्ने जो प्राय्ित्त दिया है वह उचित है या नर्ही, पेसी 
राशंकास्े न्य साधुओंसे पूष्छना बहुजन नामका दोप हे । गुरुसे 
दोप न कहकर अपने सहयोगी अन्य साधुओंसे अपना दोप कना 

अव्यक्त नामका दोष है । भौर गुरुसे प्रमःदका निवेदन न करके, 

जिसं साधुने अपने समान अपराध करिया दौ उससे जाकर पृद्धना 
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कि तुचे गर्ने क्या प्रायचित्त दिया रै, क्योकि तेरे समान दी 
मेरा भमो अपराध हैजेोप्रायश्ित्त तञ्च दिया दहै वहीसेरेिएभी 
युक्त है, यद्‌ तत्सेवी नामका दोष हे । इस तरह दस दोप रहित 
प्रमादका निवेदन करना आलोचना प्रायश्चित्त दै || 

प्रमादसे जो दोष यसे हुजा वह्‌ मिथ्या हो इस तरह्‌ अपने किये 
हुए दोपे विरुद्ध अपनी मानसिक प्रतिक्रियाको प्रकट करना प्रति- 
कमण दै । कोई अपराध तो केवर आल्लोचनासे ही राद्ध दो जाता है 
कोड प्रतिक्रसमणसे शुद्ध होता दै शोर कोई आलोचना श्मौर प्रतिक्रमण्‌ 
दोनोसे शद्ध. दोता दै यही तदुमय प्राय्धित्त है। सदौप आहार 
तथा ङपकरणोका संसगं होनेपर उसका व्याग करना विवेक 
प्रायधित्त हे । कुलम समयक छिए कायोरसगं करना व्युस्सगं प्रायश्चित्त 
हे । अनन आदि करना तप प्रायस्ित्त है । दीक्षाके समयको छेद्‌ 
देना, जैसे कोई वीस चपंका दीक्षित साधु दै, अपराध करतेके 
कारण उषी दस वषंकी दीक्षा छेद दी गयी अतः अव वह्‌ दस 
चपेका दीधिति माना जायेगा ओर जो दस्र चपसे एक दिन अधिकके 
भी दीक्षित साघु ह उन्हे इसे नमस्कार मादि करना होगा 1 यह 
छेद प्रायथ्ित्त हे । कुछ समयके लिए संघसे निकाल देना परिहार 
मायश्चित्त दै । ओर पुरानी दीक्षाको खदेकर फिरसं दाता देना 
उपस्थापन प्रायश्ित्त है }}रर 


अच चिनय तपके भेद कहते है-- 


क्ञान-दशंन-चाखिोपचाराः ॥२३।, 


धं-त्तान विनय, दसन विनय, चारित्र विनय रौर उप- 
व्वार विनय, ये चार सेद विनयके हे ।! आलस्य स्यागकर आदर 
पूवक सम्यन्त्ञानका म्रहण करता. अभ्यास करना जादि ज्ञान 
चिनय है । तच््वाधेका श! नादि दोप रहित श्रद्धान करन दशन 
वनय र । अपने मनको चारियर पालने गाना चारि चविनय 
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दे । ओर अआचायं आदि पूञ्य पुरो को देखकर उनके लिए उठना, 
सन्युख जाकर दाथ जोड़कर वन्दना केप्ना तथा परोत्तमे भी उन 
नमस्कार करना, उनके गणका स्मरण वगेरह करना, उनकी 
्माज्ञाका पालन करना, ये क्व उपचार विनय है ।२३] 


अव वेयाचरत्य तपके सेद कहते टै-- 
आचार्योपाध्याय-तपस्वि-रोच्‌-ग्लान-गण-ुल-संघ-वाधु- 
मनोज्ञानाम्‌ ॥२४॥ 


ग्र्थ-अाचायं, उपाध्याय, तपस्वी, योक्त; गछान, गण, कुर, 
संघ, साधु भौर मनोज्ञ, इन दस प्रकारके साघुोकी अपेक्षासे 
वैयाव्रत्यके दस भेद हे । जिनके पास जाकर सव मुनि व्रताचरण 
करते है उनः आचाय कते है । जिनके पास जाकर युनिगण 
दाखयाभ्यास करते है उन्दः उपाध्याय कहते इ । जो साधु वहत त्रत 
उपवास चादि करते हैँ उन्दँ तपस्वी कहते हैँ । जो सोध्ु श्रुतका 
अभ्यास करते दै उन्हें शक्त कहते ह । रेगी साधुश्रोको ग्छान 
कहते ह । बुद्ध मुनियोकी परिपाटीमे जो युनि होते है. उन्हं गण 
कहते हे ! दीक्षा देनेवाले आचायंकी. शिष्य परस्पराको कु कहै 
है । ऋषि, यति, सुनि ओर अनगारके भेद्से चार प्रकार साधुओं- 
के समूहको संव कहते हैँ । अथवा सुनि, आर्थिक्रा ओौर श्रावक 
श्राविकाके ससूहको संव कहते ह । वहुत समयके दीक्तित युनिको 
साधु कहते दै । जिसका उपदे छोकमान्य हो यथवा जो लोकमें 
पूज्य हो उस साधको मनोज्ञ कहते द । इनको कोई व्याधि दो 
जाये या कोई उपसगं आ जाय या किसीक्ा श्रद्धान विचलित होनें 
लगे तो उसका प्रतोकार करना, यानी रोगक्रा इटखाज करना, संकट- 
को दूर करना, उपदेश आदिके दवारा शरद्धानको दृद करना 
वेयाघ्रूलय हे २४ ` 
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अन स्वाध्याय तपके सेद कहते है- 
वाचना-प्च्छनाऽचुग्रेरास्नाय-घर्मोपदेशाः ॥२५॥ 
प्र्थ-वाचना, परच्छना;, अनुप्रक्षाः आम्नाय ओर धर्मो 

"पदेश, ये पांच स्वाध्यायके सेद ह । ध्मंके इच्छुक विनय्षीलल 
 पा््ोक्रो शाख देना, राखका अथं बतलाना तथा साख मी देना 
चोर उसका अथं भी बतलाना वाचना है | संशयको दुर 
करनेके लिए अथवा निश्चय करनेके किए विशिष्ट ज्ञानियोंसे 
प्रभ करना प्रच्छना है । जाने हए अथेका मनसे अभ्यास कराना 
अर्थात्‌ उसका वार-वार विचार करना ्रसुप्रत्ञा है । शुद्धता पूवक 
-पाठ करना आग्राय है । धर्मीका उपदेदा करना धर्मोपदेश हे । इस 
तरह स्वाध्यायके पांच सेद्‌ है । स्वाध्याय करनेसे ज्ञान वदता है, 
वेराभ्य बद्ता है, तप वहता है, बतो अतिचार नदीं रुगने पाता 
तथा स्वाध्यायसे वट्कर दूसरा को सरल उपाय सनको रिथर 
करलेका नहीं है । अतः स्वाध्याय करना हितकर दे ॥ २५ ॥। 

अव व्युटसगं तपके मेद कहते दै-- 


चाद्यास्यन्तरोपध्योः ॥ २६॥ 


अथं-त्यागक्तो व्युल्सगं कहते है । उतके दो मेद्‌ दै-बाह्य 
उपधि त्याग श्मोर अभ्यःतर उपधि व्याग । स््रालमासे जुदे धन- 
धान्य वगेरहका रप्राग करना व्य उपधि व्याग है श्र कोध मान 
साया सादि सावका व्यायय करता अभ्यन्तर उपधि स्यागदहं। 
कुछ समयके किए अथवा जीवन भरे लिए दारीरसे ममत्वका 
-व्यारा करना स्मै घ्स्ग्न्तसेपधि स्यागदहोक्टा जाता दै! इस 
करनेसे सचष्य निभेय हो जाता हे, वह दल्दापन अनतमव रता 
है तथा पिर जोदनकी दृष्णा उसे नहीं सताती । २६ ॥ 

अव ध्यातका वणेन करते है- 
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उत्तमसंहननस्यैकग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तयहूतत्‌॥ २) 


ध -उत्तम संहनमके धारक मनुप्यका अपने चित्तकी वरत्तिको 
सव जरसे रोककर एक ही विषयमे लगाना ध्यान है । यह ध्यानः 
धिकसे अधिक अन्तमरहूतं तक ही दोता है । 

विशोपाथे-खादिके तोन संहनन उत्तमदहै। वेदी ध्यानके 
कारण है । किन्तु उनमेसे मोन्तका कारण एक वच्रवरृषभ नाराच 
| क र £ 
संहनन दी है । अन्य संहनन वालेका मन अन्तमुहूतं भी एकाय 
नहीं रह सक्ता | 
शाङ्ा-यदि ध्यान अन्तत तक ही दो सकता है तो आदि 
नाथ भगवानने छे मास तक ध्यान केसे किया 1 
मज 
समाधान-ध्यानकी सन्तानको भी ध्यान कहते दहै । अतः 
एक विपये लगातार ध्यान तो अन्तयुहूतं तक ही होता है । उसके 
बाद ध्येय वद्र जाता हे । ओर ध्यानको सन्तान चरती रहती 
है} अस्तु, 
इस सूत्रे तीन बातें बतलायी है-ध्याता, ध्यानका स्वरूप श्रौर 
ध्यानका कार) सो उत्तम संहननका धारी पुरुपतोध्याताद्ो 
सकता है । एक पदाथको ठेकर उसीमे चित्तको स्थिर कर देना 
हे (~ ६ £ 
ध्यान है । जव विचारका विपय एक पदाथ न हो कर नाना पदां 
होते हे तव वह विचार ज्ञान कहलाता दहै । ओर जव वह्‌ ज्ञान 
एक ही विषयमे स्थिर हो जाता है त्तव उपे ह्ी ध्यान कहते दै । 
उस ध्यानका काल अन्तप्रुहूतं दता हे ॥ २७॥ 
रव ध्यानके मेद कहते दै- 
¢ रोद्र य॑ ५ 
आते-रोद्र-धम्य-शुक्लानि ॥ २८॥ 
द्र्थ-ध्यानके चार मेद होते ई--्ाते.रेद्रःधम्यं खीर छक्ल । 
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इनसे दिके दो ध्यान श्चश्चुम है, उनसे पापका बन्ध होता है ¦ 
शेष दो ध्यान ज्चुस हँ उनके द्वारा कर्मोका नार होता दहै।। २) 
यही वात कहते है- 


परे सोचेत्‌ | २६॥ 


अर्थ-अन्तके धम्यं रौर शुक्र ध्यान मोक्तके कारण हैँ । इससे 
यह्‌ सतलव निकला कि प्रादिके आते ओर रौद्र ध्यान संसारके 
कारण है ।} २९॥ 


अव आतध्यानके सेद्‌ रौर उनके छक्षण कहते है- 


आतंसमनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्धि्रयोगाय स्मति- 
ससन्वाहरः । ३० ॥ 
द्मथं-विषः कांटा, श्नु, आदि अप्रिय वस्तु्मोका समागम 


होनेपर उनसे भपना पीछा छ्ुडानेके लिए बार चार चिन्तवन्‌ करना 
अनिष्ट-संयोग नामक ्रातध्यान है ।। २० ॥ 


दूसरा भद्‌ कहते है- 
विपरीतं सनोज्ञस्य।।३१। 
रथ-पुत्र, धन, लो यादि प्रिय वस्तुच्मोंका वियोग दो जाने 
पर उनसे मिलन रोनेका वार वार चिन्तन करना इ्ट-वियोग नामक 
जातेध्यान है ॥ ३१॥ 


तीसरा सेद कहते दै-- 
वेदनायाश्च । ३२॥ 
स्रथे-वात दिके विकारसे शरोरमे कष्ट दोनेपर रात दिन 
उसकी चिन्ता करना वेदना नामक आतध्यान हे | ३२ । 
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निदानं च ॥ ३३॥ 
अरथं-मोगोकी तृष्णासे पीडित होकर रात दिन आगमो 
भोगोको प्राप्न करतेकी ही चिन्ता करते रहना निदान आवतं ध्यान 


है । इस तरह श्रातेध्यानके चार मेद है| ३३ ॥ 


तदविरत-देशविरत-प्रपत्तसंयतानास्‌।। २४ ॥ 


प्रथे-वह च्ातध्यान अविरत यानि पहले, द्रे, तीसरे ओर 
चतुथं गुणस्थान वाके, देश विरत श्रावकोंके गौर्‌ प्रमत्तसंयत गुण- 
स्थान वाले मुनियोके होता हे । परन्तु प्रमत्तसंयत्त गृणस्थानवाके 
मुनियोके निदान नदीं होता । वाकीके तीन आतध्यान प्रमाद्के 
दयसे जव कभी दो जति दै । ३४ ॥ 


अव रोद्रध्यानके भेद शौर उनके स्वामियोँको वतते दै- 


शी 


हिंान॒त-स्तेय-विपय सरक्तणेय्यो रद्रमधिरत- 
शविरतयोः | ३५ ॥ 

श्रथं-दिंसा, इह, चोरी ओर परिय्रह संचय करनेकी चिन्ता 
करते रहनेसे रोद्रध्यान होता है । यह्‌ रौद्रध्यान पज, दूसरे, त्तरे 
ओर चौथे गणस्थानवाखोके तथा देशविरत श्राव कोके होता है । भिन्वु 
संयमी मुनिके नदीं होता; क्योकि यदि कदाचित्‌ मुनिको भी रौद्र. 
ध्यान हो जये तो फिर वे संयमसे र्ट समश्च जायेंगे । 

शङ्ा-जो चती नहीं दै उनके रोद्रभ्यान भले ही दो, किन्तु 
देशब्रती श्रावक्करे केसे हो सकता दै ? 

समाधान-श्रावकपर अपने ध्यायतनौकौ रत्ताका भार है 
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सखी, धन चगेरहकी रक्ता करना उसे अभीष्ट हे, अतः इतकी रक्षाके 
लिए जव कसी दहिसाके अवेरसे आरा जानेसे रोद्रध्यान हो सक्ता 
है । किन्तु सम्यश्टष्टि होनेके कारण उसके एेसा सेद्रध्यान नीं 
होता जो उसरो नरकमे ले जाये ।। ३५॥ 

अव धसं ध्यानका स्वरूप वताते है- 


आज्ञापाय-विपाक-तंस्थानविचयाय धस्यस्‌ ॥२६॥ 


थं-ाज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय ओर 
संसथान विचय, ये घमं ध्यानके चार भेद है ! अच्छे उपदेष्टाके न 
होनेसे, अपनी वुद्धिके मन्द दोनेसे ओर पदाथेके स्म दहोनेसे जव 
युक्ति श्योर उदाद्रणकौ गति न हो सो एेसी अवस्थामे सवज्ञ देवक 
हारा कदे गये आगमो प्रमाण सानकर गहन पद्ाथेका श्रद्धान कर 
छेना कि यह रेसा दही हे, आज्ञा विचय है । अथवा स्वयं तत््वोका 
जानकार होते हुए भी दूस्यको उन तच््वोको सम सखानेके लिए 
युक्ति दृष्टान्त आदिका विचार करते रहना, जिससे दूसरोको ठीक 
ठीक समस्ाया जा सके, आज्ञा विचय है; क्योकि उसका उदेदय 
संसारयें जिचेन्द्र देवकी आक्ञाका प्रचार करना दहै! जो खोग मोक्तके 
असिरापी होते हए भी मागमे पडे हुए दै उनका विचार करना 
कि कैसे वे भिथ्वास्वसे ष्टे, इसे अपाय विचय कते ह्‌ । कमफ 
फरका विचार करना विपाक विचय ड ज्लोकके आकारको तथा 
उसकी दशाका विचार करना संस्थान विचय दं! च धमे ध्यान 
प्मविरत. देश विरत, प्रसत्त संयत ओर प्रमत्त संद गुणएस्थानवाल्ते 
जीयोके ही होते रे 1 ३६॥ 

अव श॒ ध्यालके स्वासी वतलति दै- 


रास्सं चष पृद्धदः ((३५॥ 


¢ स 
स््रथु-आदिषेटौ 


= स 
र] ध्यान सकल शृत्कं चार १ दब्दुद्ध 


चो 
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होते दे । चः शब्दसे धमध्यान मी ले ठेना चाहिए ! अतः श्रेसिपर 
चद्नेसे परे धमध्यान होता दै ओर श्रेणी चदुनेपर क्रमसे दोनों 
शुक ध्यान ह्येते है ॥ २७॥ 

स्रव वाकीके दो श्ुछध्यान किसके होते है, यह वतरते है- 

परे केव्तिनः ।॥२८॥ 

श्रथ-अन्ते दो शक्टध्यान सयोग केवली ओर अयोग 
केवलीके होते दे । ३८ ॥ 

प्रव ञुङ्कध्यानके भेद वतछाते दै- 

पृथकत्वेकत्ववितक-घरचमक्रियाप्रतिपाति-व्युपरत- 
करियानिवतीनि ॥२६॥ 

ग्रथ-प्रथक्सछवितके, एकत्व वितक, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति 
रौर व्युपरत क्रियानिवर्तिं ये चार शुक्टध्यानके भेद है! ये सव 
नाम साथेक द । इनका लक्षण आगे कहेंगे ॥ ३६ ॥ 

श्रव शुक्ध्यानका माटस्वन वतरते है- 

व्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ।४०॥ 

द्मर्थ-पहला शुध्यान तीनों योगोमें होता हे । दूसरा शुक्ल- 
ध्यान तीनो योगेमे से एक योगसे होता है! तीसरा शक्लध्यान 
काय योगम ही होता दै ।॥ ४०॥ 

अव श्रादिके दो शुक्टध्यानोंका विशेष कथन करते दै- 

एकश्रये सवितकवीचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥ 

अर्थ-जादिके दोनों शुध्यान पूं श्रतज्ञानौके ही होते दै 
अतः दोनोंका च्मराधार एक ह है ¡ तथा दोनों वित्त भर चीचारसे 
सहित दे ॥। ४१॥ 
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इस कथने थोड़ा अपवाद करते है- 
अवीचारं द्ितीयम्‌ ॥४२॥ 

र्थ-कितु दूस्तसा शुद्धध्यान वौचार रहित है । अर्थत्‌ पदखा 
श छ्ध्यान तो वितकं ओर वीचार दोसे सहित है । किंतु दूसरा 
शुद्ध्या वितकंसे सहित दै पर वीचारसे रहित दै ।॥ २ ॥ 

अव वितकरका लक्षण कहते है- 

वितकः श्रुतम्‌ ।४३ ॥ 

, अथं-विरोष रूपसे तकं अरथीत्‌ विचार करनेको वितकं कहते 
दै । वितक्ं नाम श्रतज्ञनका है ।। ४३ ॥ 

नव वीचारका स्तण कहते दै 


वीचारोऽथ-व्यंजन-योगसंक्रान्तिः ।॥४५॥ 


रथ-अथंसे मतख्व उस द्रव्य या पर्यीयसे है जिसका ध्यान 
किया जाता है । व्यंजनका अथं वचन है रोर मन वचन कायकी 
करियाको योग कहते हे । तथा संक्राम्तिका अर्थं परिवर्तन दे । ध्यान 
करते समय द्रव्यको छोड़कर पयोयका ध्यान करना श्चोर पर्यायको 
छोडकर द्रव्यका ध्यान करना श्रथात्‌ ध्यानके विपयका चदटना 
अथं संक्रान्ति हे) श्रुतके किसी एक वा्यको छोडकर दुसरे 
वाक्यका सहारा ठेना, उसे भौ छोडकर तीसरे वाक््यका सहारा 
लेना, इस तरह ध्यान करते समय वचनके बदलट्तेको व्यंजन 
संक्रान्ति कहते द । काययोगको छोडकर अन्य योगका अद 
करना, उसे भी द्ोडकर काययोगङो भहण करना योगसंक्रान्ति 
है । इन तीनो प्रकारको संक्रान्ति वीचार कहते द्‌ 1 ओर जिस 
ध्यानसे इस तरहका वोचार होता दै वह वीचार सहित हे ओर 
जिससे यद्‌ वीचार नदीं दत्ता उह्‌ बौचार रदित हं। 
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पिश्ेपाश-अभ्यस्त साधु दी इस चार प्रकारके ञ्युक्ट ध्यानको 
संसारसे दरटनेके छि ध्यते ह । उसका विशेष सुरासा इस प्रकार 
है--सवसे प्रथम 'ध्यानके जिए एता स्थान चुनना चाहिये जो 
एकदम एकान्त हो, जहां न मनुष्यका संचार हौ, नं सपं, सिंहं 
आदि पशु्रोका उत्पातो, जोन शति गरमदहदो ओरन अति 
शीतल, हवा ओर वर्षा की मी वाधा जहांनहो । सारांश यह्‌दहै 
कि चित्तको चंचल्न करमेका कोड साधन जहां न हो, एेसे स्थानं 
पर किसी साफ सुथरी जमीनमें पल्यंकासन ठगाकर अपने 
दारीरको सीधा रके ओर अपनी गोदीमें वांए हाथकी हथेरीपर 
दाहिने दौथकी हथेली रक्खे । नेत्रन एम दम चन्दद्यं ओौरन 
एकदम खुरे हों । दृष्टि सौम्य रौर स्थिर हो! दातसे दांत मिले 
हों । मुख थोड़ा उठा हृ दो; प्रसन्न दौ 1 श्वासोष्ास सन्द मन्द्‌ 
चलता हो । ठेसी स्थिति मनको नाभिदेरमे, हृदयम अथवा 
मस्तक वनैरहमे एकात्र करके मुयुज्धको उभ ध्यान करना चाहिये । 
सो जव साघु सातवें गुणस्थानसे श्राठदें गणस्थानसे जाता है 
तव द्रभ्य परमाण अथवा भाव परमाणका ध्यान करता है! उस 
समय उसका मन ध्येयमे ओर वायसे तथा काययोग ओर वचन 
योगे घूमता रहता है । शर्थात्‌ अथं, यजन रौर योगकी संक्रान्ति 
रूप वीचार चक्लता रहता है! जसे कोह वालक हौथमंर्‌टी 
तलवार लेकर उसे एेसे उत्साहसे चछखाता है मानों पृत्तको काटे 
डालता हे वैसे ही वद ध्यात्ता भी मोहनीय कमेकी प्रकृतियोका 
उपरम अथवा क्य करता हु्रा प्रथक्ट्व विक वीचार नामके. 
क्छ ध्यानको करता है । वदी भ्यात्ता जडमूसे मोहनीय कमको 
नष्ट करतेकी इच्छसे पदलेसे अनन्त गना विद्ध भ्यानका 
आरम्बन ठेकर, अथ व्यंजन मौर योगकी संक्रान्तिको हटाकर 
सनको निश्चल करके जव वारदवं गणस्थानको प्राघ्रहोतादै षो 
फिर ध्यान छगाकर पीछे नदीं हटता इसलिए उसे एत्य चिततक 
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वोचार ध्यानबात्ता कहते हे । इस एकत्ववितकं वचार ध्यानरूपी 
अभ्चिके हारा चातिया कम॑रूपी इधनको जला देनेपर, जैसे सेघ 
पटल्के हट जनेपर मेघोमे छिपा हुआ सूये प्रक्ट होता हैषैसेही 
कर्मकरा ादरण हट जानेपर केवर ज्ञानरूपी सूयं प्रकट हो जाता 
ह । उस समय वह्‌ तोथेकर केवली अथवा सामान्य केषी होकर 
्मपनी आयु पयेन्त देशम विद्र करते दं । जव चायु अन्तसुहूतं 
बाकी रहतौ है ओर वेदनीय, नाम तथा गोत्रकमको स्थिति भी 
अन्तमुहूतं दी शेष होती है तो वह्‌ समस्त वचन योग, मनोयोगः 
ओर बादर काययोगको द्धौोडकर सुक्ष्म काययोगका आल स्वन 
लेकर सूददम-करिवा-प्रतिपाति ध्यानको करते है । किन्तु यदि जायु 
कमेक स्थिति अन्तयुहूतं खेष दो ओर रोष तीन कर्मोकी स्थिति 
धिकदहोतो केवली समुद्धात करते है । उसमे आठ समय खगत 
है । पदे समयमे जातम प्रदेशोंको फैखाकर दण्डके ्राकार 
करते है, दूसरे समयसे कपाटके आकार करते हे, तीसरे समयमे 
प्रतररूप करते हे ओर चौथे समयमे श्रपते आत्म प्रदेरोसे लोकको 
पूर देते दै । पांचवे समयसे ल्लोक पूरणसं भ्रतररूपः छंठेमें प्रतरसं 
कपाट ख्प श्मार सातवे ससयम्‌ कपाटस दण्डरूप करतेदह। 
आठवें समयसे चाहर निकले हए खास प्रदेश फिर दरीरमें प्रविष्ट 
होकर ययोके्योटहोजतेहै। इस तरह चार समयमे प्रदेयोका 
विस्तार मौर चार समयसे प्रदेशोका संकोच करनेसे भेप तीन 
कर्मोकी स्थिति भी युके समान छन्तसुहृतं चेप रह जाती हे। 
उस ससय वे सृष्ष्पक्रिया-प्रत्तिपाति नामका तःससा युध ध्यान करते 
है । इसके वाद खसुच्छि्त-क्रिया-निवति नसक्रा चौधा च 
ध्यानं करते 1 इस ध्यानके समच उवासोच्छासफा संचार, 
समस्त मनोयोग, चचयोय, काययोय ओर समत प्रदेशेख्छा दलन 
वलन श्रादि करिया रुरु जाती है 1 इसीर्ए इसे सयच्छिमन-च्या 
९५ 
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निवर्त कते दै । इसके होनेपर समस्त बन्ध रौर आखव रुक 
जाता है ओर समस्त बचे हृए कर्मोको नष्ट करनेकी शक्ति उदपन्न 
हो जाती दै! अतः मोत्तके साक्तात्‌ कारण यथाख्यात चारित्र, 
दशन ओर ज्ञान पूणे हो जाते है । तव बह अयोग केवद्टी समस्त 
कर्मक ध्यान रूपी अग्निसे, जलाकर किट्रकालिमासे रदित राद्ध 
सुबणंकी तरह निम्न मास्म रूप होकर तिर्वाणको प्राप्न करते 
हे \ इस तरह दोनों प्रकारका तप नवीन कमेकि आास्चवको सोकनेके 
कारण संवरका भी कारण है ओर पूवेनद्ध कमेक नष्ट करनेका 
कारण होतेसे निजेराका मी कारण हे ।४४। 

रने वतते है कि सव सम्यग्टष्टियोके समान निजंसा 


नदीं दोती-- 
सम्यग्टटि-प्रावक-विरतानन्तवियोजकछ-दर्शनमोहदपकोपशम- 
कोपशान्तमोह-कपक-चीसमोह-जिनाः क्रमशोऽसंख्येय- 
गुणनिजंराः ।४५॥ 
थं-सम्यग्टष्टि, पंचम गुणस्थान-वर्ती श्रावक, महाव्रती 
मुनि, अनन्तासुबन्धीका विसं योजन करनेवलि, दरानमोहका क्षय 
करनेव लि, चारित्र मोहका उपशम करनेवाले, उपश्ञान्तमोह्‌ यानी 
ग्यारहवें गुखस्थानवाल्ञे, क्षपक श्रेणी चदुनेवारे, कौण-मोह्‌ -यानी 
वारह्वे गुणस्थानवाल्ञे ओर जिन मगवानके परिणा्मोकौ विश्युद्धता 
अधिकं अधिक होनेसे प्रति समय क्रपसे असंख्यात गुणी, भसंस्यात 
गुणी निजया होती है । 
बिशेपाथे-जव मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपरम सस्यक्‌लको 
्राप्र करनेके लिए तीन करण करता है उस्र समय उसके आयुकमंके 


सिवा शेष सात कर्मोकी वहुत निजया होती है । वह्‌ जव सम्य- 
ष्टि ह्ये जाता है तो उसके पलेसे भो श्रसंख्यात गुनी निजया 
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होती है । चह जब श्रावक हो जाता है तो उसके सम्यण्टषटिसे भौ 
संख्यात गुनी निजेरा होती है । श्रावकसे जन वह सप्तम गुण- 
स्थानवर्ती स॒नि हो जाता है तो उसके श्रावकसे भी श्रसंख्यात 
गुनी निजेसा होती है । जव वह्‌ युनि होकर अनन्तानुवन्धी कपाय- 
चो शेष कषाय रूप परिणमा कर उसका विसखंयोजन करता हैतो 
उपक सुनिसे मी असंख्यात गुनी निजरा होती दै । उसके वाद्‌ 
जब वह दद्योन मोहनीय कमका क्षय करता है तो उसके विसं 
योजन काल्से सी ्रसंख्यात गुनी निजेरा होती दहै । जव वह्‌ 
उपशम श्री चता है तो उसके दशन सोह पकस भी असंख्यात 
गुनी निजेरा दोती है । उसके वःद्‌ जव वह्‌ समस्त मोहनीय कमंका 
उपशम करके उपशान्त कषाय गुण स्थानवाला हो जाता है तो उसके 
उपरम रवस्थासे मी असंख्यात गुनी निजेरा होती है । वही जोव 
जव उपशम श्रेमीसे भिरनेके वाद्‌ क्षपक श्रेणीपर चढतादैतो 
उसके ग्याहर्वे गुख स्थानसे भो श्रसंख्यातत गुनो निजेरा हाषी 
है । वही जघ समस्त सोहनीय कमक्रा क्षय करके क्षोण कपाय 
हौजाता है तो उसके क्षपक अवस्थासे भौ असंख्यात गुनी 
निजंरा होती है । वदी जव समस्त घातिया कर्मोको नष्ट करफे 
केवली हो जाता दै तो उसके क्षण कपायसे मी ्रसंख्यात गानी 
निजा होती है । सारांश यह दै क्रि इन दस्त स्थानक प्राप्न हने 
वाङ जीवोके परिणाम उत्तरोत्तर अधिक अधिक विद्चुद्ध होते हे 
प्रतः इनके कमाकी तिजरा सी श्रसंखस्यात गनी होती हं । इतना 
ही नहीं, जहा उत्तरोत्तर निजरा असंस्यात गुनी श्मसंस्यात गनी 
होती जाती है वहं निजेराका कार सख्यातव भाग असंस्यातवे 
मारा घरता जाता हे । जसे, जिन भगवानके चिज साका काल सये 
कम है उससे संख्यात गना काल तीण कपायका दे! इख तरह 
यदापि निजंराका काल सािरय निध्यादि तक अधिक श्मधिक्त 
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होता दै किन्तु सामान्यसे प्रव्येकका निजश काट अन्तय्हूतं ही 
है! इस उत्तरोत्तर कम कम कालमें कर्मी निजया उत्तरोत्तर 
धिकं धिक होतीः है| ४५॥ 
प्रच निथेन्थोके भेद कहते है-- 
पुलाक-वङ्र-कुशील-निगरन्थ-स्नातका निभ्नन्थाः | ४६ ॥ 
थे-पुलाक, बङा, णी, निप्रन्थ ओर स्नातक ये पाचों 
निप्रेन्थ कटे जाते हँ । जिनके उत्तर गणोकी तो भावनाभीन द्ये 
ओर मूख गु्णोमे भौ कमी कभी दोष ठ्गा सेते दँ उन साधुर 
पुलाक कहते दै । पुखाक नाम पुवाल सदिव चावख्का है । पुचार 
सहित -चावलकौ तरह यलिन होनेसे एसे साधको पुखाक कहते हें । 
जो वाद्य ओर आभ्यन्तर परिप्रहका स्याग करनेकरे हिर सदा ततर 
हों मोर जिनके मूख गुण निर्दोष दो ` किन्तु शरीर, पीष्यौ बगैरह 
उपकरणोसे जिन्हे मोह दयो उन स॒विको व्क अनि कहते है। 
सद्ुस्चका अथं चिततकवरा है । जैसे सफेदपर काले धन्ने होते है 
वैसे ही उन ञुचिरयोके निम आचारमें शरीर जादिका सोह धन्चे- 
की तरह होता है । इसीसे वे चङ्ुशच कदे जाते दै । चील साधुके दो 
सेद्‌ है-प्रतिसेवन-छशील खोर कपाय-कुश्तोल । जिनके मूल्ल गुण 
श्रौ उत्तर गुण दोनों हौ पूर दयँ किन्तु कमी कमी उत्तर रुर्णोमिं 
दोष लग जातादौ उन साघुगाको प्रविषेवना-ुश्रीट कहते है। 
जिन्न अन्य कपयोकरे उद्यको तो वरामं कर चछियादै किन्तु 
सेज्वलन कषायके उदयको वशे नहीं किया है उन साधुश्रोँको 
कपाय-करशील् कहते द । जिनके मोहनीय कमका वो उदय हो नहीं 
ह ओर रेष घात्तिकर्मोका उदय पी एेखा है जेसे जलम लारीसे 
खीची हई लकीर । तथा अन्तमुहूतके वाद ही चिन्ह केवलक्ञान 
ओर केवल दशान प्रकट होनेवाखा है उन्ह निप्रन्थ कहते है । जिनफे 
घातिकमं नष्ट हयो गये दै उन केबलियोको रनातक कहते हैः । चे पांयों 
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ही सम्यण्टष्टि दोते है ओर वाह्य तथा अभ्यन्तर पस्थिहके स्यागी 
होते रै । उयछिए चारित्रक दोनाधिकता होनेपर भी इन पांचोको 
ही निघ्रेन्थ कहा है ।। ४६ ॥ 
इन पुखाक.आदि सुनियोकी अर मी विशेषता वतलाते है-- 
संयम-श्रुतप्रतिरेवना-तीथ-लिङ्-लेश्योपपाद-स्थान- 
विकल्पतः साध्याः } ४७ ॥ 
दर्थ-संयसः, श्रत, प्रति सेवना, तीथे, लिङ्क, ठ्या, उपपाद 
र स्थानङ़े भेदसे पुलाक आदि मुनियोमे भेद जानना चाहिये । 
िश्नेपाथे-पएलाक, वङकुर ओर प्रतिसेवना-ुशील खनिके 
सासाविक श्मौर केदोपस्थापना संयम दोता है) कपाय-ङशोलं 
युनिके सामायिक, छेदोपर्थापना, परिहदारविलुद्धि ओर सुक्ष्म 
सास्पराय संयम ्ोता है । निप्रन्थ सर स्नातकके एक यथःख्यातं 
संयम दी होता दे । पुल्लाक, वङुश शरोर प्रत्तिसेवना-ङशौल सुति 
अधिकसे अधिक्‌ पूरे दस पूवक ज्ञाता होते टै। कूपाय ओर 
निग्रन्थ चौदह पूर्वके स्तता होते दे । ओर कमसे कम पुलाक 
युनि आचारांगकते ज्ञाता होते &, वङकुर. कुलो आर निप्न्थ पांच 
समत आर तान युष्या ज्ञाता हात ६ । स्तात्क् तां कवले सनि 
होते द अतः उनके श्रताभ्य्रासका प्रन दी चहींहै। प्रतिसेवनाका 
सतलव व्रतम दोप लगाना हे । पुलाक युनि पच सह्‌न्रतोंपे तया 
रात्रिमोजन व्यागत्रतसेसे किसी एकसें परवद होकर कमो कदाचित्‌ 
दोप लगालेते ह! चङ सुनिङ़दो मद हई-उपकरण-यद्कु् जर छरार- 
कुश । उपकरण-वङकश मुनिको सन्दर उपरूरणापे आसक्ति रहन 
विराधना होती दहै! जोर रारार-यछु उनिखी अपरे शरीरें 
प्रासक्ति दोनेसे वचिरघता दोती द । प्रत्तसदिवया-य)ट उनि 
उत्तर गरम रुभी कदाच्त्‌ दोपल्गाख्ते ह्‌ । कायदा 
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निप्रेन्थ छ्रौर स्नातकके प्रतिसेवना नहीं होती; क्योकि व्यागी 
हु वस्तुका सेवन करनेसे प्रतिसेवसा होती दै ! सो ये कस्ते नदीं 
हे । तीथं यानी सभो ती थ्करोके तोथमें पचिों प्रकारके निर्॑न्थ 
पाये जतिदै। लिंगके दो सेद ै-द्रव्य्लिग श्रौर भावदिग। 
सावदिगकी पेक्षा तो पचो ही नि्म॑न्थ मावल्लिंगी है---्योकि 
सभी सम्यण्टष्टि ओर संयमी होते है! द्रव्य लिंगी अपेक्षा सभी 
निग्रन्थ दिगम्बर होते हृए भी स्न।तक्रके पीद्लौ कमण्डलु उपकरण 
नदीं होते शेषके होते है । अतः द्रव्य लिंगमे थोडा अन्तर पड़ 
जाता है। पुखाकफे तोन छम लेश्यापं ही होती है । वकु यौर 
प्रति सेवना ऊशीलके छ जेद्याएं मी दोती है क्योकि उपकरणोमे 
्ासक्ति दोनेसे कमो अश्चुम रेध्याएं भी हो सकती है । कषायः 
कुश्चौकके कृष्ण मौर नीख्के सिचा बाकीफी चार लदयारं दोती 
है । निग्रन्थ ओर स्नातकके एक शु लेया ही होती है । अयोग 
केवखीके ङेरया नदीं योती । उपपाद-पुलाक मुनि अधिकसे अधिक. 
सहस्रार स्वगमें उत्कृष्ट स्थितिक धारक देव॒ होते है । वकुर्‌ा रोर 
्रतिस्तेवना कुशी वाईस सागरी स्थितिचाङे आरण र च्रच्यु् 
स्वभे उत्पन्न द्यते है } कषाय कुश्षरु ओर ग्यारह गुणस्थानवाञे 
निर्न्थ तेतीस सागरी स्थितिवारे सर्वाथंसिद्धि विमानमें उत्पन्न 
होते है । इल सबकी उत्पत्ति कमसे कम सोधम कल्पमे होती दै । 
प्रौर स्ात्तक तो मोत्त जाता है। इसी तरह संयमके स्था्नोकी 
अपेत्ता भी इनमे अन्तर दता हे }} ४६ ॥ 


इति तत््वार्थाधिगसे मोच्तशाखे नवमोऽध्यायः | £ ॥ 


ति 


अभ दरमोऽध्यायः 


अव अन्तिम तस्व मोक्षका कथन किया जाता दै। किन्तु 
( ॥ 
मोक्तकी प्रापि केवलज्ञान पूवक होती है अतः पहरे केवलज्ञानकी 
उत्पत्तिका कार्ण चततखाते है- 
कः ५ ५ 
मोहक्यात्‌ ज्ञान-दशेनावरणान्तरायक्षयाच कवलम ।। १ 
दमर्थ-मोदहनीय कर्मके यसे श्मौर फिर ज्ञानाघरण, देशना- 
वरण ओर अन्तरायं कमेका एक साथ क्य होतेसे केयरन्नान 
भभ हे क है [७ [९ भ 
प्रकट होता दे । सारांश यदह है कि पहले मोहनीय कमेको क्षय 
करके शन्तमुहूतं तक तीण कपाय नामके गुणस्थानमें जीच रहता 
है! फिर उसके न्ते ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय 
कमेको एक साथ नष्ट करकं केवलक्ञानको प्राप्न कर लेता दे । इसीसे 
‹मोदत्तयात्‌ पद्‌ जख्ग ल्खिादहे\१॥ 
अव मोत्तका लक्षण शौर मोक्तकं कारण चतलाते है- 
[१९ च क [ज [१ 
यर्धहेस्व पाव-निजरास्यां ङुत्स्न-फययिप्रसोरो सोकत्तः ॥२॥ 
थं-वन्धके कारसणोका अभाव होनेसे तश्रा निलेरासे 
समस्त कर्मोका श्चस्यन्त अभाव हो जान मोक्त दै ! 
विशेपाथ-मिथ्यादश्चन रादि कारणोका अभाव दो जानेसे 
तये कर्मोका चन्ध होना स्क जाता है भौर सय वगरहके हारा 
परे वंघे हए कर्मोकी निजया हये जाती हे ।! अत्तः आतमा समस्त 
फमं वन्धनोसे छट जता है । इसीका नाम मोक्त टं । सो कमदा 
प्मभाव दो प्रकारसे होता दहै । ङं कम सेए जिनका याव 
प्रस शरीरके स्वयं हो जाता है) जैसे नरकायु. तियस्खायु श्चार 
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देवायुका सन्त चरम शरीरीके नद दोता खतः इन तीम प्रकृतियोका 
घ्ममाच तो विना. यले ही रहता है ! रोपे लिए प्रयल्ल करना 
पडता है । सो चौथे, पचवे, छठे ओर सातवें गुणस्थानमेसे किसी ` 
एक गुखध्थानभे मोहनीय कसंकौ सात प्रकरृतियोका ततय करफे 
जीव त्तायिक सम्यणग्दटि हो जता दहै) उसके बाद्‌ त्तपक श्र॑णीपर 
चटृकर नीवं गुणस्थानमें करमसे १६ +८ + १+ १६ + १ १+ 
१ + १ ३६ हत्तीस प्रकृतिर्योको नष्ट करके दसते गणस्थानमें 
ष्माजाता है) वहो सूक्ष्म रोम संज्वलनको नष्ट करके वारहवें 
गणस्थोनमे जा पषटुचता है । वारहवमें ज्ञानावरणकी पाँच 
दरतावरसकी ६ ओर भन्तरायकी ५ ग्रक्रतियोंको नष्ट करके केवली 
हो जाता दै। इक तरह उसके ३-७-३६ १-१६-६३ 
तरेखट प्रकृतियोक। अभाव हयो जाता दै जिनसे ४७ घाति कर्मोकी 
ओर १६ अघाति कर्मोकौ प्रङृति्य है । रेप ८५ प्रछरतिर्या 
हती है जिनमेसे ५२ प्रकृतियोंका विनारा तो अयोग केवली नामक 
नवौदहवें गणस्थानके उपान्त्य समयसे करता दै । १३ का चिनार 
उसीके अन्तिम समयसे करफे सक्त द्यो जाता है।।२॥ 
अव प्ररन यहं है फ पोद्‌गलिक द्रव्य क्कि नाशसे दी मोक्ष 
होता है या याव ऋमेफि नारसे मौ ? इसका उत्तर देते है-- 
्रोपरभिशादिभग्यतानाश्च ॥ ३ ॥ 
अथं-जीवके ओपशमिक आदि भाव तथा पारिणामिक 
भावोमे से मन्यत्व भावके अभावे मोत्त होता है। आराय यदं 
है कि ओपशमिक साव, त्तायोपसमिकं भाव, ओदयिक भावतो 
पूरे न्ट दो जति है यौर पारिणामिक भा्वौमे से अभव्यस्व भाव 
तो मोक्ष गामी जीवकः पहलेसे ही नदह होता, जीवस्व नामका 
पारिणामिक माव सुक्तावस्थामे सी रहता है! अतः केवल भन्यस्वका 
 अभावदोजातादै। ३) - 
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क्षायिक भाच शेष रहते है सो हो कहते है- 
५, शं श ^ व॒ 
अस्यत्र केवल-एम्यस्य-ज्ञान-दशं रसिद्स्वेस्यः ॥ ३४ ॥ 
्रथ-क्षायिक सस्यक्स्व, केवल ज्ञान, केवल दशं ओर सिद्ध- 
स्वरो छोडकर अन्य भावोंका मुक्तं जीवक अथाव हो जाता दहे! 


[शुङ्कय-यदि मुक्त जीवक ये चार हौ क्षायिक सान शोष रहते 
है तो अनन्त वीयं, अनन्त सुख आदि साचौका भी जसाव 
कहलाया ! 

स साधान-नदीं कलाया; चयोकि अनन्त वीयं आदि माव 
नन्त ज्ञान ओर अनन्त दरानकं अविनासावी है । अर्थात्‌ 
द्मनन्त ज्ञान ओर अनन्त दरनके साथ हो शरनन्त वीयं होता है| 
जदा अनन्त वीयं सदह हेता वदां अनन्त ज्ञान ओर अनन्त दशान 
भी नरी होते । रदा च्चनन्त सुख, सो बह्‌ अनन्त ज्ञानमयी हे; 
क्योकि चिना ज्ञानके सुखका अनुभव हीं होता । 

शङ्-युक्त जीर्वोका कोड आकार नहीं है तः उनका 
जमाव ही समद्यना चाहिये; क्योंकि जिस वस्तुका याकार नहु 
यह्‌ चस्तु नदौ १ 

समाधान-जिस शरीरसे जीव मुक्त दोता हे उस शररका 
जैसा आकार होता दै वेसा हौ युक्तं जीवका खकार रहता है 

शडग-यदि जौवका आकार रारीरके आकारके अनुसार ही 
होता हेता शयरका अमा द्य जानेपर जीवको ससरत सेकाकाद्में 
पैर जाना चाहिये; स्योकि उसका स्वाभाविक परिमाण ता लेद- 
कारके प्रदेलो ओ वरायर वतलया द ? 

सपाधात-यई्‌ प्रपत्ति ठीक नहा हः क्योकि पासन 
भदेशोमे संकोच अर विस्तारफा कारण नामकस्संथा। नानच््मफे 


केन ष 


कारण जेस शरीर सिला धा उसीके घ्वनुरार अःव्मग्रदेशपनें 
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संकोच श्रौर विस्तार होता था। युक्त हदोनेपर नामकमंका 
रभाव दौ जनेसे संकोच श्मोर चिस्तारका भी अभाव हो 
गया | ।॥ ४॥ 
शृङ्का-यदि कारणका अभाव होनेसे मुक्तं जीवमे संकोच 
विस्तार नदीं होती तो गमनका भी को कारण न होनेसे; जैसे मक्त 
जीव नोचेको नहीं जाताया तिरछा नदीं जाता वैसे ही ऊपरको 
भी उसे नदीं जाना चाहिये, वल्कि जहां युक्त हृ्मा है वहीं सदा 
उसे रहना चाहिये ! 
इसका समाधान करनेके छिए आगोके सूत्र कहते है- 
तदनन्तरमृध्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ४ ॥ 
द्मथं-समस्त कमि छटनेके वाद्‌ हौ जीव टोकके अन्त तक 
उपरको जाता है| ५॥ 
` श्व उपरको जानेका कारण वतलाते है 
पूवप्रयोगादसङ्त्यादन्धच्छेदात्तथागतिपरिणिमाच।६॥ 
थ-पदलेके सरकारसे, क्के भार्से दत्का दो जानेसे, कमं 
वन्धनके कट जातेसे ओर उपरको जानेका स्वभाव हौनेसे मुक्त 
जीव उपरको ही जाता ८ ॥ ६ ॥ 
इसमें दष्टन्त देतेदै- ` 
्राषिद्ध्कलाल चक्रवद्‌ व्यपगतत्तेपालाभ्बुवदेरण्ड 
मीजवदग्निशिखावच ॥ ७॥ 
अर्थ-ऊषपरऊ सूत्रम कटे हए देतुओंको ओर इस सूत्रम कदे 
गये दृष न्तोको क्रमसे ठगाना चाहिये । जो इस प्रकार दै-जेसे 
कुम्हार हाथमे डण्डा लेकर ओर उसे चाकपर रखकर घुमाता-दै 
तो वाक धूमने छगता है । उसके वाद छुम्दार श्डेको हटा लेता 
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है फिर भी चाक जव तक उसमें पुराना संस्कार रहता हे, घूमत्ता 
है । इसी तरह संसारी जीव सुक्तिकी प्राप्िके लिए वार-वार प्रयत्न 
करता था कि कव मुक्ति गमन हो} युक्त हो जानेपर वह्‌ भावना 
ओर्‌ प्रयत्न नहीं रहा फिर मी पुराने संस्कारवश जोव मुक्तिकी 
रर गमन करता है । जैसे सिदटरीके भारसे लदी हई तुम्बी जलमें 
दूरी रहती है 1 किन्तु मिष्टीका भार दूर होते दी जलके उपर आ 
जाती है । वैसे ही कमके भारसे छ्दा हुमा जीव कमके वहो 
कर संसारम इवा रहता है । किन्तु ज्यां हौ उस भारसे सूक्त होता 
हेतो ऊपरको ही जाता है) जैसे एरण्डके वीज एरण्डके टोडामें 
चन्द रहते है । मौर ढोडा सूखक्रर फटता दै तो उदङ कर उपरको 
ही जाते षै । वैसे दी सनुष्य श्रादि भर्घोसि ज्ञे जनेवारे गति नास 
जाति नाम आदि समस्त कम चन्धके कट जानेपर मास्म प्रको 
ही जाता दै । जैसे वायुके नदहोनेपर दीपक्की खौ उपरकोदी 
जाती हे वेसेष्टी मुक्त जीव भा श्रनेक गतियोमं ङे जनेवाल्ते 
कमेकि भावमे ञपरको दी जाता है; क्योकि जैसे आराका स्वभाव 
परको जनेका है चैसे दी जीदका स्वभाव भी उध्वं गमनदही 
हे ७ ॥ 


अच प्रन यह्‌ होता है कि जव जीवका स्वभाव उध्वं गमन 
है (^. १ । श, ह १ 
है तो पिर मुक्त जीव रोकके अन्त तक दी क्यो जाता दे ? आ 
कया नहीं जाता ! 

ट्स प्रर्नका समाधान करते है- 

घमास्तिकायाभावात्‌ । ८ ॥ 
्मर्ध-गतिरूप उपकार करनेवाला धर्मास्तिकाय व्य लोके 

प्मन्त तक ष्ठी हे, रागे नहीं है । अतः सयुक्त जीव लोकुक्ते चन्त तङ 
ष्ये जाकर ठहर जाता हे, श्रे नदीं जाता 1 ८॥ 
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रव मुक्त जीवम परस्परम सेद्‌ व्यवहास्का कारण वतते है- 
न (~ ¢ ¢ 
चेव्र-काल-गति-लिंग-तीथ-चासि-प्रस्येकद्-वोधित-ज्ञाना- 
वगाहनन्तर-छंख्यल्पबहुखतः साध्याः | & ॥ 
अथ-क्षेत्र, कार, गति, ग, तीथं, चारित्र, प्रस्येक बुद्ध, 
चोधित, ज्ञान, अवगाहन, अन्तर, सस्या श्मौर अल्पवहुत्व, इन 
वारह अनुयोगे द्रवाय सिद्धोमें मेदका विचार करना चाहुये । 
विशेषाथे-प्रदुसन्ननय ओर भूतपरज्ञापन नयंकी विवक्षासे 
चारह्‌ अनुयो्गोका विवेचन किया जतादहै। जो नय केकर वतं 
सान प्यीयको महण करता दै अथवा यथाथ वस्तुस्वरूपको यह णं 
करता दै उसे प्रसयुतपन्न चय कते हँ । जैसे ऋलुसूप्रनय या निश्वय 
लय । रौर जो नय अतीत पर्यायको महण करता दै उसे भूव- 
्रज्ञापन नय कहते है । जैसे व्यवहार नय । ननेत्र-में इस वातका 
विचार किया जाता है कि सक्त जोवकी अक्ति िसक्षेत्रसे हुड । 
भरयु्पन्न नयकी अपेक्षाघे सिद्धि क्षेत्रसे, अपने श्रा प्रदेशमे 
अथवा जिस आकाश प्रदेशमे युक्त दोनेवाखा जीव युक्तिसे पूवं 
स्थित था उन आकाश प्रदेशमे य॒ुक्तिदोती दै। भूत प्रज्ञापने 
नयकी पेश्चः पन्द्रह कमं भूमिर्योमे उत्पन्न हुजा सतुष्य हौ सक्ति 
मराप्र कर्ता है । किन्तु पन्द्रह कर्मं भूमियोयेसे किसो भी कममूमके 
-मनुष्यको यदि कोष्हरकरले जाये-तो सृमस्त मञुष्यं लोकके 
क्रिसी भी स्थानसे उसकी सक्तिदो सकती है । काल-की पेक्षा 
यह्‌ विचार किया जातादहै कि किंस कालम सुक्ति हृईै-सो 
म्रलयुपन्न चयी अपेक्षा त एक. समयमे दी यक्ति दोती है । जीर ` 
भूतप्रज्ञपन नयकौ अपेश्रा सामान्यते तो इस्तपिंणो ओर अव 
सर्पिणौ दोनों ही काटो सक्ति होती दै । विेषसे अवसर्पिणी 
कालके सुलमा-दुखमा नामक तीसरे कालके अन्तमे जन्मे 
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जोच भौर दुषमा-सुषसा नासक चौथे कालम जन्मे जीव सोक्ष 
जति है । गति-से यह्‌ विचार किया जाता दै कि किस गतिसे युक्ति 
हृ ? सो प्रवयुतपन्न नयको अपेक्षा तो सिद्धि गतिसे दी युक्ति भर्ती 
है ओर भूतप्रज्ञापन नयकी अपेन्ता मनुष्य गतिसे ही जुक्ति 
सिल्ती है । ल्िग-से चिचार किया जता है कि किस टिगसे सुक्ति 
हई ¶ सो प्रवयुखन्न नयकी अपेन्ता तो वेद रदित अवस्थामें दौ खुक्ति 
होती है । भूतप्रज्ञापन नयकी अपेन्ता तीनों हौ भाव वेदसे युक्ति 
होतो हे किन्तु द्रव्यसे पुल्लिग ही होना चाद्ये । त्रथवा प्रदयुसन्न 
नयसे निरय लिंगसे द्ये मुक्ति मिख्ती है रौर मूतपरज्ञापन नयसे 
सम्र॑थ दिगस भी सक्ति होती डै। ती्थका विचार करते है--कोईतो 
तीथकर होकर सो्ञ प्राप्त करते है । कोई सामान्य केवली होकर 
मोत प्राप्त करते & । उनसे भतो को तो तोथंकरके विद्यमान रदते 
हए सोत्त जाते है, को तीथंकस्के अभावमे सोक्त जाते ह {-किस 
्चारित्रसे मुक्ति सिलती है? प्रस्युखन्न नयफी पेक्षातो जिस 
मावसे युक्ति होतो है उसभावकान तो चारित्र ही कहा जा 
सक्ता है जर न अचाखििदी कहा जा सक्ता है । ओर भूत- 
प्रज्ञापन नयकी अपेत्तो अव्यवहित हूपसे तो यथास्यात्‌ चारिप्रसे 
मोत प्रप्र होता हे ओर व्यवहित रूपसे सांमायिक, छेदोपस्यापता, 
सृष्ष्मसास्पराय श्रौर यथास्यात्त चारि्से मोत्त प्राप्त होता हे! स्मर 
जिनके परिहार विद्धि चासििभो दोतादै उनको पाचों 
चारि्नोसे मोक प्राप् होता है -जे पी शक्त्सि ह्यो तान प्रात्र 


(२ न्क ४ भ र ॥ । च्छ स्ट्त ~र ४ र, ये 9 प्रक [+ ^ पटे भ स्‌ १ 
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है ओर किन्दीको मति, श्रत शौर अवधिज्ञानपूवेक केवलज्ञान 
होता हे) किन्दीको मति, श्रत, जवधि बौर मनःपयय ज्ञानपृ्ंक 
केवलज्ञान होता है तव मोक्ञ जाते है ।-भात्म प्रदेशोके पैटावका 
नाम अवगाहना है । उक्र अवगाहना पांच सौ पञ्चस धनुष होती 
हे श्र जघन्य अवगाहना कुक कम साहे तीन हाथ होती दहै। 
मध्यम अवगाह नाके वहुतसे भेद है भूतप्रज्ञापन नयको रपेक्तासे 


इन अवगाहन ब्ामेसे किंसी एक शअवगाहनासं मुक्ति प्रप्र होती 


है ओर प्रदयुत्पन्न नयकी अपे्ता इससं ऊ कम अवगाहनासं 
मुक्ति दोती है; क्योकि युक्त जीवकौ अवगाहना उसके श्नन्तिमि 
शरीरसे कुह कम होती हे 1 अन्तर-मुक्ति प्राप्त करनेवारे जीव 
लगातार भो सक्ति प्रप्र करते है ओौर बौच बीच अन्तर द देकर 
भी सक्ति प्राप्न करते है । यदि जीव लगातार मोक्त जायं तो कमसे 
कम दो समय तके ओर अधिकसे अधिकं आठ समय तक युक्त 
होते रहते है । इसके बाद अन्तर पड़ जाता है! सो यदि कोईभी 
जीव म॒क्तनदोतो कमसे कम एक समय ओर अधिकसे अधिक 
दै माहका अन्तर पड़ता है । संस्या--एक समयमे कमसे कम एक 
जीव युक्त दोत। दै ओर अधिकसे अधिक १०८ जीव सूक्त होते 
हैः । अल्पवदहुत्व-क्ित्र आदिक अपेन्तासे जद जु युक्त जीवोकी 
संख्याको छेकर परस्परम तुख्ना करना अल्प-बहुत्व दै । 


वताते है-- 
्रसयुसन्न नयको शपेत्तासे सव जीव सिद्धि क्षेत्रसे दी युक्ति 


परा्च करते है अतः अल्पवहुख नहीं है । भूतमज्ञापन नथयकौ 
अपेत्ञा जो किसीके द्याया हरे जाकर मुक्त हए, एेसे जीव थोड़ 
है । उनसे संख्यात गुने जन्म सिद्ध दै । तथा उध्वं ठोकसे उक्त , 
हर जीव थोडे है । उनसे असंख्यात गने जीव अधोलोकसे युक्त 
हए है रौर उनसे भी असंख्यात गने जीव मध्यटोकसे अक्त हए 
है । तथा समुद्रसे शुक्त हए जीव संवक्ते कम हैँ । उनसे संख्यात 
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गने जीव द्रोपसे स॒क्त दरद । यह्‌ तो हुआ सामान्य कथन । 
विशेष कथनको अपेक्षा लवण समुद्रसे मुक्त इए जीव सवसं थोड़े 
है । उनसे संख्यात गुने जीव कालोदधि समुद्रसे मुक्त हए है ! 
उनसे संख्यात गुने जग्बूद्रीपसे मुक्त इए ह । उनसे संख्यातगुने 
धातक्ीखण्डसे युक्त हए है। उनसे संख्यातरुने पुष्कराधंसे 
मुक्त हृए दै । यह्‌ क्ते्रकी अपेत्ता अल्पवहूत्व हुजा । कालकी 
अपेत्ता-उत्सर्पिंणो कालमे मुक्त हए जीच सवस थोडे है । अव. 
सर्पिणो काले मुक्त हए जीव उनसे अधिक ह । ओर चिना 
उःपर्पिणी प्रवसपिणी कारम मुक्त हए जीव उनसे संख्यात गने 
क्योकि पाचों मदाविदेहोमे न उत्सर्पिणी काल हे ओर न च्व- 
सर्पिणी काल दै। फिर भौ वहसे जीव सदा सुक्त होते है। 
्र्युसन्न नयकी अपेन्ञा एक समयसे हौ सक्ति होती है भरतः अल्प- 
वहुत्व नहीं है । गतिकी अपेच्ता-प्रत्युरपन्न नयको अपेत्ता तो 
रल्पवहूत्व नहं है । मूतप्रज्ञापन नयसे तियच्च गतिसे आाकर 
मनुष्य हो, सक्त गये जीव ससे थोडे है । मजतुप्य गतिसे आकर 
मनुष्य हो मुक्तं इए जीव उनस संख्यात गचे 21 नरक गतिसे 
आकर ममुष्य दो मुक्त गये जीव उनसे संख्यातगने है । ओर 
देवगतिसे आकर मनुष्य हो मुक्त हए जीव उनसे संख्यातगने हं । 
वेदी अपेक्षा-प्रव्युलयन्न नयकी चयपे्षा तो वेद्‌ रहित जोव 
मुक्ति प्राप्न कसते द । प्रतः अल्पवहुतव नहीं है । भूतपरज्नापन नयक्तौ 
अपेक्षा नपुंसक लिंगसे श्रेणि चद कर युक्त हए जीव सचसे थोड 
हे । खी वेदसे श्रेणि चद्‌ कर मुक्त हर जीव उन संद्यातगुन 
ह । ओर पुरुप वेदक उद्यसे श्रेणि चह कर युक्त हए जीव उनसे 
संख्यात गने ६ । तीथरौ चपेक्षा-तीधकर ह्ारर युक्त हए जीव 
थोडे है । सासान्य केवखो होकर मुक्त हए जोव उनतव संस्याते 
गने हे । चारिदकी अपेक्षा-प्रव्यसन्न नयसत चपला वा यल्ययहत्य 
नहीं ह 1 सूतम्राद्ी नयकी छपेक्ञा सी छव्यवटित दारि सयक 


~ तन्तौ सूः 
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यथाख्यात ही होत्ता दै, यत्तः अल्पवहःरव नहीं है । अन्तर सहित 
चारित्रकी अपेत्ता पांचो चारित्र धारण करके मुक्त हए जीव सचसे 
थोड़े है ओर चारं चारित्र धारण करके मुक्त हए जीव उनसे 
संख्यातगने दै । प्रव्येक बुद्ध थोडे होते दै । बोधित बुद्ध उनसे 
संख्यातग॒ने दै । ज्ञानकी चअपेत्ता--प्रदयुत्पन्न नयकी च्रपेन्ञा सव जीव 
केवल ज्ञान प्राप्न करके ही मुक्त दोते द अतः अल्पवहुत्व नहीं ह । 

भूतपरादी नयको पेच्ता दो ज्ञानसे सक्त हए जीन सवसे थोडे है । 

चार ज्ञाने युक्त हए जीव उनसे संख्यात गुने दे विशेष कथनकी 
अपेक्षा सति श्रत अरर मनःपयय ज्ञान प्राप्र करके युक्त हृए जीव 
सवसे थोडे है ! मति, श्रत ज्ञान प्राघ्र करके मुक्त हृए . जीव उनसे 

संख्यातगने दै । मति, श्रत, अवधि ओर मनःपयय ज्ञान प्राप्न करके 
मुक्तं हए जीव उनसे संस्यातगने है । ओर मति श्चत्त ओर अवधि 

ज्ञान प्रप्र करके मुक्त हृए जीव उनसे संख्यातगने है । च्वगादना- 
जघन्य अवगाहनासे युक्त हए जीव थोड हे । उच्छ्र अवगाहनासे 

मुक्त इए जीव उनसे संख्यातगने है । ओर मध्यम अवगाहनासे 
स॒क्त हए जीव उनसे संख्यातगने है । संख्या-एक-समयमे एक सौ 

्राठकी संख्यायें मुक्त हृए जीव थोड है, एक समये एक सो सातसे 
ठेकर्‌ पचास तककी संख्याम मुक्त हए जीव उनसे अनन्त गने हैँ । 

एक समयमे उनचाससे ज्ञेकर पच्चीसतककी संख्यामें मुक्त हए जीव 

असंख्यात गने दै । एक समयमे चौधीससे ठेकर एक तककी संख्यामें 
मुक्त हए जीव उनसे संख्यात गुने है । इस प्रकार मुक्त हुए जीवों 

वतंमानकी अपेता तो कोई भेद नहीं दै। जो मेद्‌ हैः वह्‌ भूत- 
पयीयकी अपेक्ता ही हे । 


इति तच्वा्थांधिगमे मोक्तशास्मे दशमोऽध्यायः |॥१० || 
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